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_ आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज 


सम्पादकीय 


भारत देश में वैदिक संस्कृति एवं श्रमण संस्कृति एक साथ 


कोई विपक्षी पार्टी में है, कोई सत्ताधारी पार्टी में रहकर अपने-अपने 


चलती चली आ रही है। चाहे राजा, महाराजाओं का काल हो 


स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। 


या मुगलों या अँग्रेजों का हो। देश की आजादी के बाद जैन 
धर्मयातनों पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने फायदे के लिए इन 
पर कुदृष्टी डाल दी जिसके परिणामस्वरूव जैन धर्म के विभिन्न 
तीर्थ क्षेत्रों पर विवाद (जबरन) पैदा किया जा रहा है। देश के 


होना यह चाहिए कि देश की संसद व विधान सभाओं में 
आपकी आवाज गूँजनी चाहिए। ये कुछ स्वार्थी तत्व जहाँ हमारे 
धर्म स्थलों को हथिया रहे हों या हमारे साधुजनों पर हमले हो 
रहे हों कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में 


संविधान में सभी धर्मा को संरक्षण प्रदान किया गया है कि वह 
अपनी-अपनी पूजा पद्धति कर सकते हैं। लेकिन विगत सालों 
में जैन धर्म के सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखरजी, गिरनार 
गिरी, पालीताना जैसे लगभग एक दर्जन तीर्थक्षेत्रो, अतिशय 
क्षेत्रों पर विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा अतिक्रमण करने के प्रयास 
किये जा रहे हैं। 

देखा जाए तो सभी धर्मो में जैन धर्म सर्वोच्च है | इसी धर्म 


आचार्य आदिसागर अंकलीकर परम्परा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 
सुनीलसागर जी ने समाज को मार्गदर्शन दिल्ली में चल अचल 
तीर्थ संरक्षण विद्वत परिचर्चा कर कहा- वैसे तो सन्त आत्मा से 
परमात्मा बनाने की बात करता है परन्तु जब बात तीर्थ क्षेत्रों की 
हो तो साधु को बोलना पड़ता है। सामने वाला पक्ष पर्वत जैसा 
भारी है, कोशिश करोगे तो रास्ता अवश्य निकलेगा | समाज की 
हालत कौरवों के बीच जैसे अभिमन्यु की थी वैसी हो गयी है | 


को अपनाकर स्व-पर कल्याण सभी का हो सकता है | वैसे तो 
जैन धर्म में नेताओं की कोई कमी नहीं है, जिसमें एक तरफ 
धार्मिक नेतृत्व करने वाले आचार्य, मुनि आदि साधुजन हैं, दूसरी 
तरफ सामाजिक व राजनैतिक नेता भी हैं। लेकिन वे सिर्फ 
दिखावटी नेता है। जब भी धर्म और समाज की बात आती है 
तो वह बगलें झांकने लगते हैं। देखा जाये तो जितना मुखर 


इन्दौर, ग्वालियर, खजुराहो, शिखरजी, गिरनार जी, पालीताना 
आदि में खींचातानी चल रही है, यह सब बन्द होनी चाहिए | 
ऐसे तमाम सुझाव आचार्यश्री द्वारा बताये गये। इन सब सुझावों 
को समाज के नेतागण अमल कर अपनी धर्म संस्कृति को बचा 
सकते हैं। 

इसी के साथ यह मांग की जाती है कि जैन धर्म के मानने 


साधुजन हैं अपने तीर्थ क्षेत्रों को लेकर उतने राजनैतिक व 
सामाजिक नेता नहीं हैं। जबकि सामाजिक व राजनैतिक नेताओं 
को साधुजनों से आशीर्वाद लेकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 
अपने धर्मायतनों को बचाना चाहिए | लेकिन वे सभी बंटे हुये हें | 


वाले (लोग) श्रावक सत्य, अहिंसा को अपनाते हैं। इसलिए 
भारत सरकार एवं विभिन्न प्रान्तों की सरकारें जहाँ भी शरारती 
तत्व गड़बड़ी कर रहे हैं वे देश के अहिंसावादियों के धार्मिक 
स्थलों की सुरक्षा संरक्षण करें | 


स्युगानायक, स्युगाधार 


अंकलीकर परम्परा के चतुर्थ पट्टाघीश आचार्यश्री सुनील 
सागर जी भारतीय संस्कृति के भास्वर भास्कर हैं। उनके 
'प्रदेय' एवं 'बोधगम्य' बातों को राजमहलों से लेकर कुटिया में 
रहने वाला व्यक्ति भी हृदय से लगाता है। उनकी 'ध्येयनिष्ठ 
सक्रियता', “जीवन समझ" तथा 'ज्वलंत चेतना शक्ति' ने उन्हें 
हमारी महान श्रमण संस्कृति एवं आगम निरूपित 'जीवन 
मूल्यों के नायक' के रूप में खड़ा कर दिया है। उनके चिंतन 
एवं विचारों में इतनी विस्तारता है कि वे किसी धर्म, देश, 
जाति, समाज, सम्प्रदाय या पंथ के प्रकोष्ठ में बद्ध नहीं किये 
जा सकते। वे इतने उदात्त, इतने व्यापक, इतने सक्षम व 
इतने जीवनोपयोगी सिद्धान्तों के प्रणेता है कि सम्पूर्ण मानव 
जाति के कल्याण के लिए उनकी विशेष महत्ता है। 

भगवान महावीर की अहिंसा, शाकाहार तथा 'जिओ और 
जीने दो' के हिमायती, मानवता के रक्षक-संरक्षक आचार्यश्री 
सुनीलसागर मानव जीवन की “विकास यात्रा' के 'मुक्तिपथ' 
पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने वाले महान संत हैं, परम 
अंकलीकर वाणी। 


- सरोज शाह 
उपकारी गुरु हैं। कौन जानता था कि 7 अक्टूबर 1977 के 
दिन जन्मा, तिगोड़ा गांव की धूल-धूसरित गलियों में खेलता, 
अपने कपड़ों की धूल झाड़ता बालक संदीप एक दिन द्रव्य, 
क्षेत्र काल और भाव के प्रभाव से श्रमण संस्कृति पर लगी धूल 
झाड़ता 'श्रमण मार्तण्ड' बन जाएगा | युगनायक और युगाधार 
बन जाएगा | जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर 'विश्‍व हितंकर' 
गुरु के युग पाद पद्मो में नमन, वंदन, नमोस्तु | 

मंगलमय जीवन के लिए शुभ मंगल कामनाएँ 
ओ तपोवृद्ध। ओ ज्ञानवृद्ध! ओ ध्यानवृद्ध! गुरु तुम्हें नमन | 
ओ त्यागमूर्ति! ओ क्षमामूर्ति! ओ क्रियामूर्ति! गुरु तुम्हें नमन | 
ओ संघसेव्य! तुम श्रमणसेव्य तुम जगतसेव्य गुरु तुम्हें नमन | 
ओ महापूज्य! तुम सर्वपूज्य तुम सदापूज्य गुरु तुम्हें नमन | 
जन्म जयंती पर हम करें कामना 'सुनील' युगामृत हो | 
है 'सरोज' की चाह सूरिश्रेष्ठ 'सुनील' चिरामृत हो | 
भू-रज रजत रतजगे कर, करते 'जीवन मंगलमय' हो | 
रजत चाँद रजनी के, दिनपति 'जीवन' 'धवल रजतमय' हो || 
20 अक्टूबर 2023 
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कर्म लीळा 


पिछले अंक से आगे...... 

भीतर की बदसूरती छिपाने के लिये ही ऊपर चमक 
दमक की पालिश की जाती है। मनुष्य स्त्री के शरीर को 
देखते ही उस पर मोहित हो जाता है, उस स्त्री तथा पुरुष 
के शरीर में रीझने योग्य चीज कौन सी है | उसके शरीर में 
टट्टी, पेशाब, कफ, माँस, चर्बी, हड्डी, पीप आदि पदार्थ होते 
हैं। वे सब अपवित्र चमड़े की चादर से शरीर को न ढका 
जावे तो कोई शरीर को देखना भी पसन्द नहीं करेंगे। उस 
पर चारों ओर से मक्खियाँ भिनभिनाने लगेंगी। 
ज्ञानार्णव ग्रन्थ के रचियता श्री शुभ चन्द आचार्य का 
भाई श्री भर्तृहरि राजा अपने समय का अच्छा प्रसिद्ध न्यायी 
राजा हुआ था, वे अपना अच्छा राजपाट और सुन्दर तरुण 
रानियों को छोड़कर साधु बन गये थे। 

40- सौदा और खरीददार 

प्रश्न- गधों पर अजीब सा सामान लदा हुआ देखकर 
राहगीर ने पूछ लिया कि भाई इनमें क्या लिये जा 
रहे हो? 
इन पाँचों में पाँच तरह का सामान है, एक पर 
अत्याचार, दूसरे पर घमण्ड, तीसरे पर ईर्ष्या, चौथे 
पर बेईमानी और पाँचवें पर मायाचारी लिये जा 


उत्तर- 


- आचार्य आदिसागर अंकलीकर महाराज जी 


42- मूल की मजबूती 

माँ बूढ़ी हो गई तो क्या? बूढ़ी तो थी ही बीमार भी हो 

गई, बेटे ने कहा माँ तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हँ | माँ को 
फूलों की बाड़ी बहुत प्यारी (प्रिय) थी। उसने कहा बेटा तुम 
फूलों की बाड़ी में जाओ और उसकी सार सम्भाल करो। 
बेटा बाड़ी में गया सुन्दर फूल खिल रहे थे। उसने सोचा माँ 
अनपढ़ है मैं पढ़ा लिखा हूँ। मुझे अक्ल से काम लेना 
चाहिए | उसने फूलों को सींचना आरम्भ कर दिया, पाँच सात 
दिनों तक यह क्रम चला माँ स्वस्थ हो गयी, वह बगीचे में 
गई उसने देखा फूलों के पौधे सूख रहे हैं। उसने देखा फूल 
कुम्हला रहे हैं, उसने पूछा बेटा क्या तूने कोई पौधे को नहीं 
सींचा, बेटे ने कहा माँ मैंने बहुत समझदारी से सींचा है मैंने 
तुम्हारी तरह फालतू पानी नहीं बहाया| माँ ने पूछा- बेटे 
कैसे सींचा, माँ तुम पानी सींचती हो नीचे और मैंने सीचा है 
ऊपर, तुम पानी को मिट्टी में डालकर फालतू गँवाती हो 
और मैंने सारा पानी फूलों पर उड़ेला है | बेटे तुम मूर्ख हो 
इतना नहीं जानते कि पौधों को कैसे सींचा जाता है। बेटे 
फूलों को नहीं सींचा जाता है, सींचा जाता है मूल को। जो 
आदमी मूल को सींचता है उसके फूल खिलते हैं और जो 


रहा हूँ। राहगीर ने आश्चर्य से पूछा- क्या इनका 
भी कोई खरीददार हो सकता है? गधे वाले ने कहा 


फूलों को सींचता है उसके फूल मुरझा जाते हैं। दो चीजें हैं 
एक फूल और एक मूल, मूल मजबूत होता है तो फूल खिलते 


क्यों नहीं हो सकता है। यह तो बिकता ही रहता 

है। आपको लेने वालों का नाम बताऊँ | पहले वाले 

का नाम तो राजा लेता है, दूसरे का रईस लोग, 

तीसरे का पंडित लोग, चौथे का व्यापारी और 

पाँचवें का स्त्रियाँ, ये सब हमेशा लालायित रहते 

हैं । राहगीर अपने प्रश्‍न का उत्तर पाकर यह सोचता 

हुआ चला गया कि भगवान इस दुनियाँ में उच्च- 

उच्च पद वाले राजा, रईस, विद्वान, व्यापारी और 
स्त्रियाँ कब अपने कर्तव्य को समझेंगे | 

41- तुम्बे की बेल 
एक सन्यासी मरुस्थल में गया, भूख लगी तो उसने 
लुम्बे के पत्तों को तोड़कर खाया वे खारे लगे। उसने फल 


हैं सुगंध फैलती है। मूल सूख जाता है या मूल हिल जाता 
है तो फूल क्या कोई पत्ता ही नहीं लगता है जो जड़ को 
सींचता है वही फूल पाता है। 
43- स्वागत कब किसका 

दरबार लगा हुआ था, राजा भोज सिंहासन पर बैठा 
था। अच्छे कपड़े पहने साज सज्जा किये हुये एक व्यक्ति 
सभा में आया | राजा भोज ने खड़े होकर उसका स्वागत 
किया इतने में ही दूसरा व्यक्ति आया वह फटे हाल था राजा 
उठा नहीं उसका कोई स्वागत नहीं किया। कुछ समय बीता 
बढ़िया कपड़े पहने हुये जो व्यक्ति था वह जाने लगा, राजा 
बैठा रहा उसके सम्मान में खड़ा भी नहीं हुआ। 

जो फटे हाल व्यक्ति आया था वह भी जब जाने लगा 


तोड़कर खाया वह भी खारा लगा। फिर उसने जड़ को 
खाया वह भी खारी लगी, उसने सोचा अब जड़ ही खारी है 
तो फल और पत्ते तो खारे होंगे ही, जब मूल में ही भूल है 
तो सुधार कैसे हो। 
अंकलीकर वाणी। 


राजा अपने आसन से उठा, द्वार तक पहुँचाने गया। इस 
व्यवहार से सब विस्मित थे | एक व्यक्ति ने पूछा राजन! यह 
क्या पहला व्यक्ति आया जब आपने उठकर उसका स्वागत 
किया जब वह गया तब आपने उपेक्षा दिखाई | दूसरा व्यक्ति 
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जब आया तब आपने उपेक्षा दिखाई और जब वह गया तब 
आपने स्वागत किया यह कैसे, राजा ने कहा आता है तब 
वस्त्रों का स्वागत होता है, जाता है तब गुणों का स्वागत 


होता है। 


44- कर्ण सूत्र 
पंचम काल में 123 जीव विदेह में जन्म लेकर मोक्ष 
जावेंगे यह पंचम काल 21000 वर्ष का है। इस 21 हजार 
के सात भाग करने पर पहले 3000 वर्ष में 64 जीव जायेंगे, 
दूसरे 3000 वर्ष में 32 जीव, तीसरे भाग में 12 जीव, चौथे 
भाग में 8 जीव, पांचवें भाग में 4 जीव, छठवें भाग में 2 जीव 


वैक्रयिक शरीर की उत्कृष्ट आयु 33 सागर 
आहारक शरीर की उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहूर्त 
तैजस शरीर की उत्कृष्ट आयु 66 सागर 
कार्मण शरीर की उत्कृष्ट आयु आठ कर्मो की जो जो उत्कृष्ट 
स्थिति है वह उसकी हे | 
चार कमों (विपाकी) की 148 प्रकृतियाँ 
जीव विपाकी = 78 = (47 घातियाँ कर्म की + 2 वेदनीय + 
2 गौत्र + 27 नाम कर्म कुल 78) 


और सातवें भाग में 1 मनुष्य, भरत क्षेत्र से सीधे विदेह क्षेत्र 
में जन्म लेकर मोक्ष पद प्राप्त करेगा | 
उत्कृष्ट आयु 

कोमल पृथ्वी कायिक की उत्कृष्ट आयु 12000 वर्ष 
कठिन पृथ्वी कायिक की उत्कृष्ट आयु 22000 वर्ष 
जल कायिक की उत्कृष्ट आयु 7000 वर्ष 
तेज कायिक की उत्कृष्ट आयु 3 दिन 
वात (वायु) कायिक की उत्कृष्ट आयु 3000 वर्ष 
वनस्पति कायिक की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष 
दो इन्द्रिय कायिक की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष 
ते इन्द्रिय कायिक की उत्कृष्ट आयु 49 दिन 
चौ इन्द्रिय कायिक की उत्कृष्ट आयु 6 महीने 
पंचेन्द्रिय कायिक की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य 

5 शरीरों की उत्कृष्ट आयु 

(स्थिति) 

औदारिक शरीर की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य 


पुद्गल विपाकी 62 
क्षेत्र विपाकी 4 (आयु कर्म की चार) 
भव विपाकी 4 (आनुपूर्वी) नाम कर्म 


(कुल = 76 +62 + 4 + 4 = 148) 

चउ कर्म की 63 प्रकृति नाश 
जीव विपाकी 55 = घातियाँ कर्म (47 ऐन्दियादि, 4 जाति, 1 
नरक गति, 1 तिर्यंच गति व सूक्ष्म व, 1 स्थावर = 55) 
पुद्‌गल विपाकी 3- साधारण, आताप, उद्योत 
क्षेत्र विपाकी 2- नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यच गत्यानुपूर्वी 
भव विपाकी 3- नरक आयु, देव आयु, तिर्यंच आयु 
कुल = 63 


363 मतों के भेद 
क्रिया वादी के 180, अक्रिया वादी के 84, वैनयिक के 32, 
अज्ञान के 67 मत = 363 मत। 
वैनायिक के 32 भेद कैसे? 
माता, पिता, बाल, वृद्ध, देव, राजा, तपस्वी और जाति इन 
आठों का मन, वचन, काय और दान से गुणा करने पर 
वैनायिक के 32 भेद हुये | शेष अगले अंक में 


सर्न्माते प्राकूत विद्यार्पीठ 


प्रतापगढ़ | परम पूज्य आचार्यश्री 108 सुनील सागर 
जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से प्रतापगढ़ राज. 
में ब्र. अरविन्द गांधी निवासी मुम्बई द्वारा एक बहुत 
सुंदर संत भवन श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ 
जी बमोतर में 2019 के चातुर्मास में बनाया गया | संत 
भवन का निर्माण होने के बाद बात आई कि चातुर्मास के 
बाद इसका क्या उपयोग होगा? अतः आचार्यश्री ने 
विद्यापीठ का इशारा दिया। इशारे पाते ही ब्र. अरविन्द 
गांधी जी द्वारा आचार्य आदिसागर एवं आचार्य सुनील 
सागर वात्सल्य भवन का निर्माण हुआ एवं सन्मति 


अंकलीकर वाणी। 


- डा. बा.ब्र. विनय भैया 


प्राकृत विद्यापीठ ट्रस्ट की स्थापना की गई जिसमें अनेक 
ट्रस्टी बनाये गये तथा अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी सिंघवी 
बांसवाड़ा वालों को बनाया गया | 

संस्थान को सुचारू रूप से चलाने एवं गति देने के 
लिए डॉ. बा.ब्र. विनय भैया जी को यहाँ का अधिष्ठाता 
नियुक्त किया गया | प्रथम वर्ष 2021-22 में 22 बच्चों से 
संस्थान का आगाज किया गया तथा वर्ष 2022-23 वर्तमान 
में संस्थान में 45 बच्चे निःशुल्क और सुचारू रूप से समस्त 
गुरुकुल पद्धति की सुविधा अनुसार अध्ययन कर रहे हें | 
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जो भवावत्की सरे तिरा दे वही सच्चा तीर्थ 


पिछले अंक से आगे..... 

हे विशुद्धात्मन्‌! तू कहाँ सुप्त है क्या तुझे निज भव भ्रमण 
का भान नहीं है? तूने एक अन्तर्मूहूर्त में लब्ध्य पर्याप्तक 
अवस्था में छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्म मरणादि 
किया है | 

ओहो! विकलेन्द्रियों में द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक के अस्सी 
भव, त्रीन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्तक के साठ भव, चतुरिन्द्रिय 


- आचार्य विशुद्धसागर 


करता जा। क्षायोपशमिक श्रुत ज्ञान क्षायिक ज्ञान/ कैवल्य 
ज्ञान को प्रकट करता है। बिना क्षयोपशमिक ज्ञान के क्षायिक 
ज्ञान का जन्म हो नहीं सकता हे | 

भो विशुद्धसागर! ध्यान रख यदि ज्ञान सूर्य को प्रकट 
करना चाहता है एवं निर्मल सुरभित करना चाहता है तो अहं 
के बादलों से एवं समाज, देश, राष्ट्र, संघों के प्रपंचों से विमुख 


लब्ध्यपर्याप्तक के चालीस भव और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त के 
चौबीस भव तथा एकेन्द्रियों के 66132 भवों को धारण किए। 

भो ज्ञानी! ये भव तूने एक बार नहीं अनन्त बार धारण 
किए | चौरासी लाख योनियों में से कोई योनि शेष नहीं रही 
सभी योनियों में, सभी गतियों में भटक चुका है। कारण 
विषय-कषाय | विषयों की प्राप्ति के लिए कषाय परिणाम 
करता रहा। विषय विष है। विष का सेवन श्रेष्ठ है, विषय 
सेवन की अपेक्षा, क्योंकि विष एक बार संतापित करता है, 
विषय सेवन तो तत्क्षण से ही अनन्त भवों के लिए संतापित 
करना प्रारम्भ कर देता है। भोग भोगने के पूर्व प्राणी वासना 
से संतापित होता है, भोगते समय भय व लालसा से संतापित 
होता है, भोगने के बाद पश्चाताप में संतापित होता है। 
धिक्कार है, फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाता। अज्ञानी की 
वासना शान्त होती है तो वह कषायों में जलने लगता है। 
कैसी विडम्बना है, भव से भय होना चाहिए | 

भो चैतन्य! संसार से तिरने की भावना नहीं है क्या? उस 
मार्ग की खोज कर जिससे तू पार हो जाए। धर्म तीर्थो का 
सहारा लो, तीर्थ भूमियों के प्रशान्त वातावरण में अपना 
वातावरण परिवर्तित कर | जो भवावली से तिरा दे वही सच्चा 
तीर्थ है। 

हे मनीषी! रत्नत्रय से युक्त निज-आत्मा ही सच्चा तीर्थ 
है। आत्म तीर्थ में निमग्न हो जा फिर तुझे बाह्य तीर्थो में 
भ्रमण नही करना पड़ेगा। जब-तक आत्म-तीर्थ की सिद्धि 
नहीं है, तब-तक व्यवहार तीर्थ, सिद्ध भूमियों के दर्शन कर 
पुण्यार्जन कर, वह भी परंपरा से मोक्ष का कारण हे | 

उपदेश तो देना आदेश नहीं 

भो ज्ञानी! जड़ दीप अनन्त बार जले, एक बार चैतन्य 

दीप जला ले, जो अखण्ड अविनाशी है, जो कभी तूफानों से 


रहना | अन्यथा तू न स्व साधना कर सकेगा न स्वयं को सुखी 
देख पायेगा। अहं के बादलों की महिमा गौतम स्वामी व 
मृदुमति मुनिराज से अनुभव कर ले। जब तक अहं रहा 
गौतम, गौतम तो कहलाते रहे, पर गौतम स्वामी नहीं कहलाए | 
अहं के समाप्त होते ही गणधर स्वामी बन गए। राग की 
अंधेरी में क्षायिक सूर्य उदित नहीं हो रहा था, पर जैसे ही 
तीर्थकर वर्धमान का निर्वाण हुआ अन्तरंग में वीतराग भाव की 
पूर्ण जागृति हुई, शीघ्र कैवल्य क्षायिक ज्ञान का दिनकर प्रकट 
हो गया | 

रे मूढ़! ध्यान रख, पुरुषार्थ करना चाहिए, पर कार्य तो 
समय पर होगा। पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो समय भी नहीं आ 
सकेगा। जिसकी जैसी होनहार है, उसे तो फिर तीर्थंकर 
भगवान भी नहीं बदल सके। भो प्रज्ञ। उपदेश तो देना पर 
आदेश नहीं| 


शेष अगले अंक में 


डॉ. राजेन्द्र पाटीळ शास्त्री द्वारा 
धर्म प्रभ्रावना 


बैंगलोर । इस बार पर्यूषण महापर्व में शास्त्री जी ने 
10.09.23 बुधवार को कर्जाखन के दावणगेरे महावीर दिगम्बर 
जैन मंदिर में उत्तम क्षमा धर्म, इसी दावणगेरे श्री पार्श्वनाथ 
दिगम्बर जैन मंदिर में 21 को उत्तम मार्दव, 23 को बेंगलोर 
नगर के सुवर्ण पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर “द्रव्य संग्रह” ग्रंथ पर 
विशेष व्याख्यान, 24 को उत्तम सत्य धर्म हुब्ली में 25 को 
उत्तम संयम धर्म का प्रवचन हावेरी में, 26 को उत्तम त्याग एवं 
प्रश्नोत्तर कार्यक्रम श्रवणबेलगोला, 28 व 29 को वयनाड 


बुझने वाला नहीं है। कितने ही झंझावात चलें अकम्प, अविचल 
रहे, वह ज्ञान दीप है। जब तक सत्य ज्ञान ज्योति नहीं 
जलेगी, तब तक भावाटवी जो कि सघन अंधकार से युक्त है, 
उससे नहीं निकल सकता | जब-तक क्षायिक ज्योति नहीं 
जल पा रही, तब तक क्षयोपशमिक ज्योति को उज्जवल 
अंकलीकर वाणी। 


कल्पेट्टा केरल राज्य में प्रवचन किए | 
श्रवणबेलगोला के स्वस्ति श्री अभिनव चारुकीर्ति का 
आशीर्वाद और बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर 
डॉ. जयकुमार उपाध्याय जी का मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम 
सानंद सम्पन्न हुआ | 
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जिन भक्तित से मुक्ति 


पिछले अंक से आगे...... 


'जीवन लीला है, जीव खिलाड़ी है।' 

लीला के अर्थ का विचार करने पर एक छायाचित्र सामने 
आ उपस्थित होता है। यह अनेकताओं से चित्रित चित्र पट 
है। ये अनेक रूप सम-विषमताओं से सुसज्जित दृष्टिगत 
होता है। हाँ एक बात है चित्रपट बदलता नहीं, परन्तु जीवन 
में तो घटित घटनाएँ क्षणभंगुर रहती हैं चाहे ये अनुकूल हों या 
प्रतिकूल । आना और जाना यह क्रम चलता ही रहता हे | 
कारण ये सभी खिलाड़ी कर्म जन्य होते हैं, कर्म के अनेकों- 
अनेकों भेद हैं जिनका अर्जन स्वयं चेतन जीव अनेकों परिणामों 
के आश्रय से करता है और कर रहा है। यह कर्म चक्र भ्रमता 
ही रहता है और चतुर्गति रूप नाना दृश्य प्रत्येक गति के 
अनेक रूप समक्ष आते जाते रहते हैं, इनमें उलझा प्राणी इन्हें 
ही अपना मान बैठा है, इन्हीं में रमता है, कभी हंसता है, कभी 
रोता है, हर्ष विषाद, चिन्ता, शोक, राग-रंग, रति-अरति, 
भय-जुगुप्सा आदि नाना स्वांग रच-रच कर खेलता रहता 
है। विवेक जगे तो ये स्वांग समझ में आये। ज्ञानी इन्हें 
पहिचान लेता है | यावत्‌ निद्रा है भय है, जागा कि भय भागा | 
भो आत्मन्‌! अब जागृति का अवसर हाथ आया है, अमूल्य 
निधि मानव जीवन, सद्धर्म, संयम, सदाचार पाया है, अनुकूल 
सामग्री पा ली है अब चूका तो फिर ठिकाना नहीं पा सकेगा, 
अतः निज ज्ञान धन चैतन्य की ओर निहार, अपनी चैतन्य 
शक्ति का विचार कर, आध्यात्म्य जीवन को उभार | ज्ञान, 
ध्यान, योगाभ्यास इसके साधन हें | प्रज्ञा, च्छेनी द्वारा कर्म 
और शुद्धात्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ कर ये सारे नश्वर स्वांग 
बिखर जायेंगे। दुःख का नाश होगा। शम सुख का सागर 
लहरायेगा। चारों ओर एकरूपता दृष्टिगत होगी | एक-बस 
समयसार शुद्धात्मा मुक्तात्मा, अतिन्द्रियज्ञान-सुख-आनन्द 
परमानन्द | 


जिनदर्शन 
दर्शन का अर्थ सिद्धान्त भी होता है। यथा बौद्ध दर्शन, 
सांख्य दर्शन, मीमांसा आदि षड्दर्शन हैं | किसी दार्शनिक का 
कथन है कि “संसार के समस्त दर्शनों का जहाँ समापन-अन्त 
होना है, वहाँ जैन दर्शन के प्रारम्भ बिन्दु है इतना गहरा और 
सूक्ष्म है जैन सिद्धान्त या दर्शन |” यद्यपि भारतीय समस्त 
दर्शनों का लक्ष्य या वर्ण्य विषय आत्मा है, आध्यात्म्य की 


- प्र.ग.आ. विजयमति जी 


सर्वत्र आत्मा सूक्ष्म है, निरंजन निर्विकार है कहकर छोड़ 
दिया | उसका प्रत्यक्ष किसने किया, कैसे किया उपाय क्या है, 
शुद्धात्मा कौन है आदि का उल्लेख कहीं नहीं है। कारण 
स्पष्ट है, आत्मा अतीन्द्रिय है, इन्द्रियातीत ज्ञान का विषय है, 
यह ज्ञान सर्वज्ञ का ही होता है, आत्मा ज्ञानघन स्वरूप है। 
संसार में अन्तातीत भव्यराशि है, जो सर्वज्ञ शुद्धात्मा बन 
सकती है, बनती आई है और बनती रहेगी | जिन्होंने कंचन 
कामिनी का सर्वथा परित्याग किया, मोह, माया, राग द्वेषादि 
विकारों का सर्वथा, सर्वदा के लिए परिहार किया, त्याग, 
संयम, तप, ध्यान को अपनाया वे ही परमात्मा बने और बनेंगे | 
अनन्तो आत्मा परमात्मा हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार जैन 
दर्शन अनेकों ईश्वर स्वीकारता है, परन्तु कृत-कृत्य है वह 
किसी का कर्ता, धर्ता, हर्ता नहीं है। संसारी आत्मा भी निश्चय 
नय से वैसा ही है, व्यवहार से कर्माधीन हो सुख-दुःख के 
आवर्तो में पड़ा है, यह भी स्वयं उसी की भूल है अज्ञान और 
प्रमाद है, अपनी सुध पाले तो सब दुःखों का नाश हो जाय । 
अनन्त सुख का भोक्ता भला संसार में क्यों आये? इसी से 
जैनदर्शन में पुनः ईश्वर अवतार नहीं है। 
जिनेन्द्र दर्शन 

“जिन” कौन? जिसने जीत ली है- विजय प्राप्त की है 
वह है जिन। किसको जीता? शत्रु को। कौन शत्रु हैं? अपने 
ही अन्दर रहने वाले, अनादि से बसे हुए इन्द्रिय-विषय 
विकार, कर्म हैं यथार्थ शत्रु | अतः इन्द्रिय जन्य रूप, रस, गंध, 
स्पर्श, शब्दादि में राग-द्वेषादि परिणति को जिन्होंने नष्ट कर 
वीतरागता प्राप्त की है वह है "जिन”। इन जिनों में भी जो 
सर्वोत्तम हैं, जिन्होंने स्वयं सर्वज्ञ बनकर अन्य भव्यों को भी 
उस अवस्था की प्राप्ति का उपदेश दिया है वे हैं जिनेन्द्र 
भगवान, तीर्थंकर केवली, चार घातिया कर्मो के हन्ता, 
अर्द्धनारीश्वर अर्थान्‌ न अरि-(शत्रु) वह “नारि', उनके ईश्वर 
नारीश्वर | अर्थात्‌ आठ कर्म रूपी शत्रु हैं उनमें से आधे चार 
घातियाकर्मों का नाश कर जो सर्वज्ञ, हितोपदेशी, वीतरागी हो 
गये वे कहलाये अद्धनारीशवर। ये ही जिस समय शेष चार 
अघातिया कर्मो का नाश करेंगे तो हो जाते हैं सिद्ध 
परमात्मा-मुक्तात्मा | यही है मोक्ष | जो-जो कर्म काटेगा वह-वह 
मोक्ष पाता जायेगा | जिनेन्द्र भगवान किसी भी भक्‍त को दास 


खोज करना रहा है परन्तु जैन दर्शन के सिवाय अन्य किसी 
भी दर्शन में आत्मा के साक्षात्कार की चर्चा भी नहीं आयी है। 
अंकलीकर वाणी। 


नहीं कहते, वे तो कहते हैं सभी मेरे पथ पर चलो और 
भगवान बनो। संसार में जिनदेव ही एकमात्र हैं जो अपने 
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सेवकों को सेव्य बनाते हैं, दास से भगवान बना देते हैं पर 
पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना होता हे वे तो मात्र मार्गदर्शक 
हैं | दर्पण में अपने लगी कालिमा को उसे स्वयं ही धोना होगा, 
दर्पण तो उसे दर्शा देता है धोता-पोंछता नहीं, उसी प्रकार 


ही जन्म जयन्ती महोत्सव मनाया जाता है। वीतराग पथ के 
राही ही इस श्रृंखला को तोड़ने में समर्थ होते हैं। तप, त्याग, 
संयम, ध्यानाराधना का आधार है भेद विज्ञान अर्थात्‌ निज पर 
का ज्ञान। आत्मज्ञान के अभाव में तपः साधना भी इस कड़ी 


भगवान-जिनेन्द्र वीतरागी अपने भक्तों की कर्म कालिमा 
विकारों के दर्शक हैं और उपाय प्रणेता हैं। उस मार्गानुसार 


को नहीं तोड़ सकती | निजात्मा का भान, उसमें रुचि, उसी 
का मनन चिन्तन व रमण जब होता है तब कर्म शत्रु परास्त 


आचरण करो, कर्म काटो, दोष निकालो और निर्विकार बन 
शुद्धात्मा बन मुक्त भगवान बनो | 
“जन्म जयन्ती” 

जन्म का अर्थ है एक पर्याय का परित्याग कर दूसरी 
नवीन पर्याय धारण करना। यह क्रम आयु कर्माधीन प्रायः 
प्रत्येक जीव का चलता रहता है। यहाँ यदा-कदा मनुष्य व 
तिर्यन्च कर्म भूमिज जीवों का आयु कर्म का घात भी देखा 
जाता है, परन्तु तो भी भुज्यमान आयु का उदीरणा हो जाती 
है। यह सब कोई नवीन घटना नहीं है अपितु अनन्तों बार हो 
चुकी है। इस परिणमन का जो निरोध करता है, अर्थात्‌ नवीन 
जन्म धारण नहीं करना पड़े इस प्रयास में जो सफल हो गये 
या सफलता पाने में सत्पुरुषार्थ करने में कटिबद्ध हैं उनकी 


हो भागते हैं। राग-द्वेष की परिणति परत्व बुद्धि का हेतू है 
कहा भी है “पर परिणति हेतू मोह नाम्नोनुभावः” पर पदार्थो में 
अपनत्व, कर्तृत्व बुद्धि का कारण मोह है। मोह का व्यापार 
राग द्वेष ही है। अतः आत्मा जब तक राग-द्वेष पर क्रूर दृष्टि 
नहीं बनायेगी ये दूर जाने वाले नहीं और इनके रहते वीतराग 
भाव नहीं | वीतराग भाव बिना साम्य समताभाव नहीं | समताभाव 
नहीं तो स्वात्मस्थ निवास, समाधि सिद्ध नहीं हो सकेगी | 
आर्त-रौद्र भावों के त्याग बिना धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान 
की स्थिति नहीं बन सकेगी | अस्तु, संकल्प विकल्पों का त्याग 
करो | ज्ञानाभ्यास में प्रवेश करो, तभी जन्म जयन्ती मनाना 
सार्थक होगा। यही सन्देश देता है यह महोत्सव | 

शेष अगले अंक में... 


मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ण क्षाचार्य श्री शांतिशाग२ जी छाणी का 


नर्द दिल्ली | आचार्यश्री सुनीलसागर जी मुनिराज ने 
ऋषभ विहार में प्रवचन सभा में कहा कि जो पूज्य पुरुष 
हैं, वे वंदनीय हैं, भले ही वे हमारी-तुम्हारी पीढ़ियों में न 
हों। अपनी परम्परा से अलग परम्परा के गुरु का वंदन 
कर आचार्यश्री सुनीलसागर जी ने सिद्ध किया कि वे 
किसी संतवाद, पंथवाद के नहीं बल्कि जिनागम, निजशासन 
की प्रभावना करने वाले दिगंबर आचार्य है | 

उन्होंने बताया कि दीक्षा के समय उन्हें आचार्य 
शांतिसागरजी को जब कोई गुरु उपलब्ध नहीं हुआ तो 
उन्होंने स्वयं ही अपने क्षुल्लक अवस्था के वस्त्र उतारकर 
फेंक दिये तथा ध्यानस्थ होकर बैठ गये। आदिवासियों ने 
उन्हें नग्न अवस्था में देखा तो हैरान हुए क्योंकि दिगम्बर 
साधु उस समय उत्तर भारत में कहीं दिखाई नहीं देते थे 
और न ही लोग उनकी चर्या के बारे में जानते थे। 
आचार्यश्री शांतिसागर जी छाणी वालों की तप की महिमा 
का एक संस्मरण सुनाते हुए आचार्य श्री सुनील सागर जी 
ने कहा कि एक बार वे विहार को निकले तो कुछ श्रावक 
भी साथ हो लिये जिनमें एक ब्राह्मण भी था| रात हो गयी 
तो वन में ही महाराज एक पेड़ के नीचे खड़े होकर 
अंकलीकर वाणी। 


ध्यानस्थ हो गये। उस ब्राह्मण को महाराज की देखरेख 
के लिए श्रावकों ने नियुक्त किया और वहां से लौट गये | 
रात में शेर की दहाड़ सुनकर ब्राह्मण डर के मारे कांपने 
लगा और पेड़ पर चढ़ गया। वहां से क्या देखते हैं, 
हिंसक शेर आया और ध्यानस्थ मुनि महाराज के चक्कर 
लगाए, वह शेर सोच रहा हो कि कैसे शिकार किया 
जाए | ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो महाराज जी गये 
काम से, शेर उनका काम तमाम कर देगा। लेकिन क्या 
देखते हैं कि परिक्रमा लगाने के बाद शेर ने मुनि के 
सामने बैठकर जैसे भावपूर्वक नमन किया और चुपचाप 
वहां से चला गया। वह ब्राह्मण इतना प्रभावित हुआ कि 
वह अगले दिन से आचार्यश्री शांतिसागर के साथ हो 
लिया और आगे दीक्षा लेकर मुनि धर्मसागर बनकर खूब 
तप किया । समाधि समय नजदीक जान कुरावड़ में उत्तम 
समाधि कराने के लिए धरियाबाद से आचार्यश्री महावीर 
कीर्ति जी वहां पहुंचे और उनकी उत्तम समाधि कराई | 
आचार्यश्री ने कहा महापुरुषों के चरित्र को देखो और 
उनके जैसा बनने की कोशिश करो | 
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मणि व्छूजरौ 


सत्तम कुंजरो 
- 1 - (अनुष्टुप छंद) 

धम्मंपथ-सुमग्गी सो, अधिरत्तस्स भावगो | 
आराहणं जिणाणं च, कुव्वदे सिवसत्तिं।|1 || 

वह धर्म पथ का पथिक शिव अस्थिरता की भावना भाता, 
जिन भगवंतों की आराधना शक्तिपूर्वक करता हे | 

ट्ट 2 (यी 

सत्तावीस-वये जादे, होदि मादा-वियोगयं | 
गच्छेज्जदि पिउ पुव्वे, छत्तछाया हिरज्जदि | |2 || 

पिता तो पहले ही चले गये थे, सत्ताइस वर्ष की वय में 
माता का भी वियोग हो जाता है, शिव की छत्रछाया खो जाती 
है। 

- 3-4 - (चौपाई छंद) 

विरत्तचित्तो सुधम्मसीलो, बारस-अणुवेक्खारद-धीरो | 
ऊदग्गामं सज्झायत्थं, पदिदिणं कोसं गच्छेज्जं | |3 || 
अप्पासत्थी तत्त्थ वसेज्जइ, जिणवाणी सज्ञायं कुणदि। 
तस्स समीवे जिंणवरवयणं, पढदि सुणदि कुव्वदि 
अणुचरणं | |4 | 

विरक्तचित्त, सुधर्मशील, बारह अनुप्रेक्षा में रत धीर शिवगौडा 
प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए एक कोष (तीन-चार किलोमीटर) 
ऊदगांव जाते | वहाँ पं. अप्पाशास्त्री रहते थे, वे जिनवाणी का 
स्वाध्याय करते थे। उनके पास जिनवर वचन को पढ़कर- 
सुनकर शिवगोंडा अनुशरण करते | 

वा 5 व 

धम्ममणा सो खेत्ते गच्छदि, किसिकम्म विकिंचिय कुव्वदि | 
चिंतण-झाणत्थं चिय चिट्टदि, खेत्ते अंवतले य 
पदिट्ठदि | ।5 | | 

वह धर्ममना खेत में जाते और कुछ कृषि कर्म भी करते 
फिर चिंतन-ध्यान हेतु चेष्टा करते और खेत में आम्रवृक्ष के 
नीचे बैठ जाते | 
अण्णजणा हि जदा कहयंति, तुज्झ खेत्तपंछी खदंति। 
रक्ख रक्ख शिवगोंडा खोत्ता, धण्णं जायदि सव्व 
समत्तं | |6 | | 
सिवोतदा एवं कहेदि हु, भाऊ! ते मूगा खादेज्जउ। 
जेसिं भग्गे जेत्तिय अत्थि, ते तेत्तिय धण्णं पावंति।।7।। 

अन्य कृषकजन जब कहते- शिवगोंडा। तुम्हारे खेत को 
पक्षी खा रहे हैं, रक्षा करो-रक्षा करो, नहीं तो सारा धान्य 


अंकलीकर वाणी। 


- आचार्य सुनील सागर जी 
समाप्त हो जाएगा | तब शिव इस प्रकार कहते हैं- भाई! वे 
मूक पक्षी खाएं तो खाएं, जिनके भाग्य में जितना है, वे उतना 
ही धान्य पाएंगे | 

= 8 ड 
अच्छेरं तो तदा हवेज्जदि, सव्वाहिग-धण्णं उप्पज्जदि। 
तो सव्वे एवं मण्णंति, दाणादो धण्णंणो घटंति।।8।। 
आश्चर्य तो तब होता है, जब सर्वाधिक धान्य शिव के 
खेत में उत्पन्न होता है, तब सभी ऐसा मानते हैं कि दान देने 
से, धान्य (धन) नहीं घटता | 
जळो 9 न 
केइ-समय-एवं होहिज्जदि, एग-जणो इक्खू चोरिज्जदि | 
सिवो तदा तं चिय पस्सेदि, पुच्छेदि रे किं कुव्वेदि।|9।। 
किसी समय ऐसा होता हे कि एक जन गन्ने (ईख) 
चुराता है, तब उसे शिव देख लेता है और पूछता कि रे! क्या 
करता है? 


भयभीदो सो तदा कहेदि हि, भुक्खो हं इक्खू चोरेमिहि। 
भो! भो! पाडिल! धणहीणो हं, कहं चलामु मम 
परिवारं | |10 | | 

तब भयभीत हुआ वह कहता है कि मैं भूखा हूँ, ईख चुरा 
रहा हूँ। हे हे पाटिल! मैं धन हीन हूँ, मेरा परिवार कैसे 
चलाऊं | 
अरे मित्त! चोरिं णो कुज्जा, पुच्छिऊण इक्खूय णेज्जा। 
मम खेत्ते कम्म कुज्जेज्जा, णिच्चिंतो गेहं चालेज्जा | |11 || 

हे मित्र! चोरी मत करो, पूछकर ईख ले जाओ | मेरे खेत 
में काम करो तो निश्‍चिंतता से घर चलेगा | 
सो हरिसिद पाएसु पडिज्जदि, देवो तुं शिवगोंडा कहेदि। 
धण्ण-धण्ण तव करुणाहिदयं, परोवयारी- 
धम्मिग-सदयं | |12 | | 

वह हर्षित होता है, पावों में पड़ता है और कहता है- 
परोपकारी, धार्मिक, दयापूर्ण तुम्हारा करुणाहृदय को धन्य 
धन्य है। 

- 13-14 - 

एवं चिय कालो गच्छेदि, चिंतातुरो सिवो पुण होदि। 
पेम्मपुण्ण-सुचिमणा सुसत्ता, धम्मपदणी होदि 
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अस्सत्था | 113 | 
आगच्छंति पसिद्धा वेज्जा, मंत-तंतवादी-जोदिसिगा | 
बहुओ णिदाणं ते कुव्वंति, किंतु सफलं किंवि ण 
होंति ।।141। 

इस प्रकार समय बीत रहा था कि शिव पुनः निंतातुर हो 
जाते हैं | क्योंकि प्रेमपूर्ण, पवित्रमय, सत्त्वशीला धर्मपत्नि अस्वस्थ 
हो जाती हैं। सिद्ध, वैद्य, मंत्रवादी, तंत्रवादी, ज्योतिषी सभी 
आते हैं, बहुत निदान करते हैं किन्तु सफलता कुछ भी नहीं 


होते हैं | 
सौम्य 
जिनवाणी क्या कहती है कि मैं एक अशरीरी सिद्ध हूँ। 
अशरि मतलब यह शरीर मेरा नहीं है। तो मैं क्यों इस पर 


रोग अंसज्झो बहु वित्थिण्णो, तेणंगहिदो तणु-संपुण्णो। 
अस्स जीवण॑ अइदुक्करं, पहु-णामं गेण्हदु भो! 
सुकरं | |15 | | 
वे कहते हैं- रोग असाध्य है, बहुत फैल गया है, उसने 
पूरे शरीर को जकड़ लिया है, अब इनका जीवन मुश्किल है, 
इसलिए सुखदायी प्रभु का नाम लो। 
शेष अगले अंक में... 


चिंतन - सौम्या जैन 
रहना है तो रह ले ऐसे ही क्योंकि बस तुझे ही फर्क पड़ता है। 
सुख भोग फिर नर्क में जा, कभी स्वर्ग में जा, कभी इंसान 


ध्यान दूँ? क्यों इसे खिलाऊं, क्यों चाहूँ? लोग मेरी बात सुनें 
मुझसे 4४०८६ हों | सच तो यही है कि ना तो यह शरीर मेरा 


बन, कभी जानवर, कब तक करना है यह सब, कब तक 
डरना है, भ्रम में जीना है, अब बहुत हुआ अब शांत रहकर 


हे ना रिश्ते मेरे हैं, ना कपड़े, घर, शहर, फोन, फैमिली, कोई 
भी इंसान | क्योंकि अगर यह मेरे हैं तो यह भी मेरे साथ आगे 
जाने चाहिए अगले जन्म में। यह जो दुख है सुख कुछ भी 
मेरा नहीं है। कल ही अगर मर गई तो एक सेकंड भी नहीं 
लगेगा यह दुख खत्म होने में, और नया दुख पैदा होने का 
आने में इस दुख की कोई ४०1४० नहीं है तो जा क्या रहा है 
मेरे साथ? जाएगा ना मेरे संस्कार चाहे दुखी रहने के हो या 
सुखी ५/०१९ रहने के या डरने के धर्म के या रोने के जो भी 
संस्कार इस जन्म में बने वह जाएंगे मेरी आत्मा के में कितने 
करीब हूँ वह जाएगा मेरे सुख में दुख में कितने समता भाव 
है वह जाएगा कितने जिवो को मैंने शांति दी वह शांति साथ 
जाएगी मेरे भगवान की शरण में रही वह भी साथ जाएंगे हर 
ऽ¡{५३।०॥ में शांत और खुश रहने की कला जाएगी वह जो 
चीज साथ जाएगी उनकी गठरी बांध | 

वैसे भी इस जन्म का जो वक्‍त बचा है उसे अगर एक 


अपने घर सिद्ध शिला पर जाना है। जैसे तेरा मन करता है 
अगर लोगों की ॥८७ करनी है तो अच्छे से ऐसे ही होगी। 
अगर भटकती रहेगी तो लोगों को दुःख देगी। अगर धर्म 
करेगी तो ही मुनि बनेगी और अनंत जिओ को पार लगायेगी 
कभी तो | इससे बड़ी ॥०७ नहीं हो सकती अपनी [४7५ पर 
£०८५ कर | लोगों की help खुद होगी तुझे कहीं जाना नहीं 
पड़ेगा। जैसे आचार्यश्री करते हैं उन्हें देखते ही दुःख दूर हो 
जाते हैं । 

इस संसार में अनंत जीव हैं, सोच से भी ऊपर हर जगह 
जीव ही जीव और यह संसार बहुत बड़ा है और मेरी कोई 
औकात नहीं है और सब जीव अपने में ही परिमाणमन कर रहे 
हैं तो मैं क्यों ना इनको माफ करूं, क्यों न मागू माफी? मेरे 
साथ किसी भी जीव ने अनादि काल से कितना भी बड़ा 
गलत किया हो चाहे मेरा परिवार खत्म कर दिया हो मुझे 
खत्म किया हो, मुझे एक ५९०००५ का भी चैन ना लेने दिया 


सागर से भी ८०००९ करूं तो कुछ भी टाइम नहीं बचा | 
करोड़ों बार जन्म लेना पड़ेगा और अगर स्वर्ग में गई या नरक 
में तो वहां तो सागरों की ही आयु होती है वहां तो यह वाले 
दुख या सुख काम नहीं आयेंगे बस फिर की ही तैयारी करनी 
है बचे हुए सालों में| 

तीन लोक- तीन लोक कितना बड़ा है ¡4९40० से भी 
ऊपर साथ राजू नीचे 7 राजू ऊपर और मध्य लोग के सामने 
भारत क्षेत्र कुछ भी नहीं है एक बिन्दु जितने जम्मू दीप में तो 
हम रहते हैं औकात क्या है मेरी मैं इस पूरे संसार में हूँ ही 
कहाँ? कौन है सौम्या? मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ नक में हूँ, स्वर्ग 
में हूँ, इंसान हूँ, जानवर हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता | 


अंकलीकर वाणी। 


10 


हो, हर जन्म में तड़पाया हो, डराया हो मैं सबको माफ करती 
हूँ क्योंकि वह कुछ कर रही कर ही नहीं रहे सब कुछ 
व्यवस्थित है, सब कुछ मेरे गलत परिणामन गलत बुद्धि से हो 
रहा है। अगर मेरे परिणाम सही परिणाम सही दिशा में होता 
तो सिद्ध शिला पर होती | तब क्या कोई कुछ कर पाता? अरे 
यह जीव तो मुझे सही राह दिखा रहा है और मैं उसी से 
बैर-भाव बाँधूँ। मैं इस जीव को धन्यवाद करती हूँ और दुआ 
करती हूँ कि वह भी सही राह पर चल पडे | शास्त्र की [गाट 
हमने पूर्व में अपने स्वरूप के अभाव में रागादि किया और कर्म 
बंध कर लिया। यह अपराध हमने ही किया है। आचार्यश्री 
सुनील सागर जी महाराज की जय। 
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अनूठा तपस्वी 


पिछले अंक का शेष भाग.... 

सम्राट महामेघवाहन खारवेल द्वारा स्थापित सुप्रसिद्ध 
प्राचीनतम तीर्थ क्षेत्र खंडगिरि अपने प्रारंभिक काल में श्रमण 
संस्कृति तथा जैन विद्या का सुप्रसिद्ध केन्द्र रहा | पर्वतों को 
खोदकर बनायी गयी बड़ी-बड़ी गुफाएँ तीन तलों में भी 
व्यवस्थित हैं | उसमें जिनबिंब तो उकेरे ही गए हैं, मुनियों के 
लिए स्वाध्याय एवं शयन-कक्ष भी बनाए गए हैं। “नमो 
अरिहंताणं" से शुरु होने वाला हाथी गुफा का सुप्रसिद्ध 
विस्तृत प्राचीन शिलालेख इतिहासविदों के लिए शोध का 
केन्द्र बना हुआ है। इन पहाड़ियों पर कुल 117 गुफाएँ हे | 

गुरुवर ने ससंघ हाथी गुफा-रानीगुफा तथा अन्य गुफाओं 
में स्थित जिनबिंबों के दर्शन करते हुए अद्भुत शिल्पकला 
का अवलोकन किया | प्रशान्त वातावरण के कुछ दिनी प्रवास 
के बाद संघ वापिस कटक लौट पड़ा। 

कटक में गुरुभक्त 

कटक के दिगम्बर जैन मंदिर के समीप ही संघ प्रवसित 
हुआ | संपतराय सुभाष कुमार जैन परिवार संघ की सेवा में 
निरंतर उपस्थित रहा। विहार के परिश्रम तथा मौसम की 
प्रतिकूलता के कारण संघस्थ ब्रह्मचारी मगनलाल अत्यंत 
बीमार पड़ गए | पेट के दर्द से वे रो पड़ते थे। कोई औषधि 
उन्हें लाभकारी नहीं हो रही थी। 

एक दिन सेठ जी का एक नौकर आया और बोला- मैं 
ब्रह्मचारी जी को इलाज बता सकता हूँ क्या? 

सेठजी हँसने लगे और बोले- बड़े डॉक्टर से भी कुछ 
नहीं हुआ, तुमसे क्या होगा, रहने दो तुम अपना इलाज | 

वह जाने लगा तो वहीं विराजित गुरुवर ने कहा- 
बताओ क्या इलाज करोगे तुम? उसने कहा- मेरा विशवास 
है कि छने पानी में नदी की रेत उबालकर देने से बाबाजी 
की यह बीमारी दूर हो जानी चाहिए | 

सेठजी हँँसने लगे किन्तु गुरुजी गंभीरता से बोले- 
प्रयोग करके देख लिया जाए। और आश्चर्य तो तब हुआ 
जब उस गरीब नौकर के नाकुछ इलाज से बीस दिन से 
अस्वस्थ पडे ब्रह्मचारी दो दिन में ही भले-चंगे होकर अपनी 
नित्य-नैमित्तिक धार्मिक क्रियाओं में व्यस्त हो गए | 

कटक से संपतराय सुभाषकुमार धर्मात्मा बंधुओं ने संघ 
को सकुशल आरा तक पहुँचाया | वृद्ध सेठजी ने लगभग 40 
नौकरों की टोली व्यवस्थाओं हेतु अपने साथ ली थी किन्तु 
मुनिसंघ के आवास की साफ-सफाई और आहार हेतु पानी 
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- आचार्य सुनीलसागर जी 


भरने का काम अपने हाथ में रखा | 

जब वे गुरुवर के कमरे में झाडू लगाते और अनेक 
नौकर झाडू माँगते हुए कहते- लाओ बाबूजी हम झाडू 
लगाते हैं, तब उनका जवाब होता- यहाँ गुरु महाराज 
ठहरेंगे, अतः यहाँ तो मैं ही झाडू लगाऊँगा | 

- तो हम किसलिए हैं, नौकर मृदुल शब्दों में पूछते हुए 
बोला | 

-जहाँ मैं ठहरूंगा तुम वहाँ झाडू लगाओ। यह वैयावृत्ति 
और पुण्य का काम तो मैं ही करूँगा, जवाब देते बाबूजी। 

यह सुनकर दिगम्बर गुरुओं तथा बाबूजी के प्रति नौकरों 
की श्रद्धा उछल पड़ती | गुरुवर के आहारार्थ कुएँ से जल भी 
प्रायः बाबूजी भरते थे। जब 12 से 3 बजे तक गुरुवर 
पद्मासन या खड्गासन से सामायिक में लीन होते तब यह 
युगल इंद्र-इंद्राणी की वेश-भूषा में गुरुवर के समक्ष 
नृत्य-आराधना करते नहीं थकता था | 

आरा का सिद्धान्त भवन 

आरा जैनियों की प्राचीन बस्ती है | प्रायः हर परिवार का 
एक-एक विशाल जिनमंदिर हे | लगभग 40 मंदिरों के अलावा 
बाबू देवकुमार जी द्वारा स्थापित अत्यन्त व्यवस्थित व विशाल 
सरस्वती भवन है। देश के प्रमुख शास्त्र भंडारों में इसकी 
गणना होती है | अनेक विद्वानों को इसकी सेवा का अवसर 
मिला है। श्री चंद्रप्रभु मंदिर की ज्वालामालिनी देवी का भी 
प्रभाव यहाँ है। 

ज्ञान-ध्यान और तपाराधना के बीच यहाँ दो मुनि दीक्षाएँ 
सम्पन्न हुईं जिनके नाम क्रमशः मुनि आगमसागर व मुनि 
प्रज्ञसागर रखे गए | 

ब्र. चंदाबाई के सुप्रसिद्ध बालाश्राम में शिक्षा प्राप्त, 
हरनामदास जी रईस की पुत्री तथा आरा के ही धर्मकुमार 
जैन की पत्नी श्रीमती रामसुंदर बीबी ने अपनी वृद्धावस्था में 
पुत्र प्रभासचंद तथा पौत्र सुभाषचन्द जैन के सहयोग से 
सल्लेखना हेतु आर्यिका दीक्षा ग्रहण की | उनका नाम गुरुवर 
ने आर्यिका शांतिमति घोषित किया। बचपन से धार्मिक 
शांतिमति ने थोड़े ही दिनों में सल्लेखना साधकर शांति से 
देह त्याग कर स्वर्गारोहण किया | 

डाकू बने दानी 
ऋतु प्रमाण दीर्घ काल तक आरा नगर में धर्म 

प्रभावना करने के बाद चंद्रपुरी तथा सिंहपुरी का दर्शन करते 
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हुए मुनिसंघ भगवान सुपार्श्वनाथ-पार्श्वनाथ की जन्मस्थली 
वाराणसी पहुँचा। तदनन्तर मुनि-संघ ने अयोध्या की ओर 
प्रस्थान किया | 

एक दिन किसी गाँव में पहुंचने से पहले ही रात हो गई, 
इस कारण एक खेत में ही रुकना पड़ा। आचार्यश्री को 
चटाई का त्याग था, घास थी नहीं और ठंड तो उतरती हुई 
थी ही सो वे एक भूसे के ढेर में सो गए। किसी ने उन्हें भूसे 


झोपड़ी में विश्रामार्थ ठहरना पड़ा। अंधेरा होते-होते दो-तीन 
श्रावक दर्शनार्थ पहुंचे। गुरुवर के दर्शन हेतु जब उन्होंने 
टॉर्च जलाई तो झोपड़ी में अनेक बिच्छू जमीन तथा दीवारों 
पर दिख पड़े। श्रावकों ने तुरन्त दूसरी जगह संघ को रुकने 
की व्यवस्था की | सभी साधु धीरे-धीरे व्यवस्थित स्थान पर 
चले गये श्रावकों के निवेदन पर | किंतु गुरुवर पद्मासन में 
इस विश्‍वास के साथ अडिग बने रहे कि यदि असाता 


से ही ढक दिया | अर्द्धरात्रि के पूर्व ही अचानक डाकुओं ने 
मुनिसंघ के विश्राम स्थल पर हमला बोल दिया। बंदूक, 
तलवार और डंडों के देखते ही सबकी बोली बंद हो गई। 
ऐसी स्थिति में डाकुओं ने गृहस्थों को तो कुछ नहीं कहा, 
किंतु सामान का उठा-पटक, ठोक-ठाक शुरु कर दी, 
दो-चार चीजें तोड़ दीं | ब्र. मैनाबाई ने कुछ साहस जुटाकर 
कहा- यह सारा सामान साधुओं की आचार-चर्या (भोजन) 
का है। इसमें मूल्यवान कुछ भी नहीं। 

अगुआ डाकू बोला- साधुओं का सामान है तो साधु 
कहाँ हैं? 

- वे वहाँ घास में सो रहे हैं, संकेतपूर्वक बाईजी ने 
बताया | 

चरण-स्पर्श की इच्छा से जैसे ही डाकू ने गुरुवर के 
भूसे से बाहर निकले हुए अंगूठे को हाथ लगाया कि गुरुवर 
उठ बैठे। डाकुओं ने नमस्कार किया और अपनी तरफ से 
साधु व्यवस्था में एक रुपया दान देकर चले गए। 

तीर्थकरों की जन्मभूमि 

आदिब्रह्मा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, अजितनाथ, 
अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ इन पांच तीर्थकरों 
की जन्मस्थली अयोध्या पहुंचा संघ | रायगंज के आदिनाथ 
भगवान के मनोहारी जिनबिंब सहित सभी मंदिरों का गुरुवर 
ने भक्तिभाव से दर्शन किय। 


वेदनीय का उदय और इन जीवों से कोई वैर-भाव होगा 
तभी ये जीव इस देह को कष्ट देंगे | 

चिंतातुर श्रावक लगभग डेढ़ धंटे बाद क्या देखते हैं कि 
गुरुवर के पाटे के नीचे से एक भूरा-बड़ा बिच्छू निकलता 
हुआ बाहर चला गया कि क्षणैक में सारे बिच्छू गायब हो 
गए। 

दूर हुआ कुष्ट 

एक गांव में गुरुवर का आहार हुआ | एक वृक्ष के नीचे 
सामायिक थी | 12 से 3 तेज धूप में भी वे ध्यानस्थ रहे | इस 
गाँव में कुष्ट रोग जैसी बीमारी से ग्रसित एक निरस्कृत 
दुःखी दरिद्र युवक ने जब सुना कि कोई नंगे बाबा गाँव में 
आए हैं तो वह इस आशा से दौड़ा आया कि उनकी कृपा से 
मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे । 

गुरुवर ध्यानस्थ थे किन्तु श्रद्धालु बाबा-बाबा करता 
हुआ अपने दुखड़े सुनाने लगा। गाँव वालों ने चिल्लाकर, 
गाली देकर उसे भगाने की कोशिश की, किन्तु वह वहीं 
बैठा-बैठा गिड़गिड़ाता रहा, इस पर उसे किसी ने पत्थर 
मारा। बेचारा दुखिया रोने लगा। उसका तिरस्कार व दुःख 
देख तथा गुरुवर की सामयिक का विघ्न टालने की दृष्टि से 
एक श्रावक साहस कर उसके पास गया और जहाँ गुरुवर ने 
शरीर शुद्धि की थी, उस स्थान को दिखाते हुए बोला- वहाँ 
बाबा के शरीर-शुद्धि का जल गिरा था, तू वहाँ बैठ; इससे 


तीर्थकरों की शाश्वत जन्मस्थली अयोध्या ने पाँच तीर्थकरों 

के अलावा अनेक महापुरुषों को अपनी गोद में खेलते देखा 

है। भरत चक्रवर्ती ने यहीं से सकल विश्व के राजतंत्र का 

संचालन किया था। जीतकर भी हारने की कला यहीं से 

सिखाई थी बाहुबली ने। अक्षर और अंकलिपि का आविष्कार 

अपनी ब्राह्मी-सुंदरी पुत्रियां के माध्यम से यहीं किया था 

ऋषभदेव ने | आठवें बलभद्र श्रीराम ने मर्यादाओं का मूल्यांकन 
यहीं से करना सिखाया था दुनियां को। 
गायब हो गए बिच्छू 

आदीश्वर की चरण वंदना कर संघ बाराबंकी की ओर 

प्रवाहमान हुआ। एक रात्रि संघ को निर्जन-जर्जरित शून्य 
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तुझे शांति होगी | 

वह युवक शिशु की तरह उधर चला गया और गीली 
जमीन पर लोटता रहा। थोड़ी ही देर में सह साता महसूस 
करने लगा | दो घंटे में देखते ही देखते उसके घावों का 
रिसना कम हो गया | 

सामायिक पूर्ण कर जब गुरुवर विहार करने लगे तो 
चरणों में पड़कर वह बोला- बाबा! मैं राहत महसूस कर रहा 
हँ. मुझे आशीर्वाद दो मैं आपके आशीर्वाद से ठीक हो 
जाऊँगा | गुरुवर ने आशीष दिया और आगे बढ़ गए | दो-तीन 
दिन बाद उस गाँव के किसी सज्जन ने आकर बताया कि 
जहाँ गुरुवर बैठे थे, वह युवक वहीं बैठा रहता है और अब 
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उसके घाव पूरी तरह सूख गए हें, वह निरन्तर स्वस्थ हो रहा 
है। यह वार्ता सुनकर श्रावक आश्‍चर्यचकित हो उठे | 
बाराबंकी के भक्त 

बाराबंकी के श्रावकों का अयोध्या से ही आवागमन 
प्रारम्भ हो गया था। गुरुवर ने अपनी मुनि अवस्था का प्रथम 
चातुर्मास अपने गुरुवर के साथ यहीं सम्पन्न किया था। पूर्व 
परिचय के कारण गुरुवर के चातुर्मास हेतु अत्यन्त आग्रह 
चल रहा था, किन्तु गुरुवर ने उन्हें यह कहकर टाल दिया 
कि अभी चातुर्मास दो-तीन महीने दूर है। श्रावकों ने फिर 
निवेदन किया कि अभी से संघ यहीं विराजमान रहे हम लोग 
आनन्दपूर्वक सेवा का लाभ लेंगे | 

गुरुवर मुस्कराते हुए बोले- और फिर यहाँ एक चातुर्मास 
तो हो ही चुका है। 

श्रावक बोले- बहुत पुरानी बात हो गई भगवन्‌! हमें 
फिर से पुण्य कमाने का अवसर दीजिए। 

- अभी तो दो-चार दिन संघ रुकने की संभावनाएँ 
दिख रही हैं, इसमें ही पुण्य कमाओ, और गुरुवर चुप हो 
गए | 


इटावा चातुर्मास 

बाराबंकी से लखनऊ, कानपुर आदि नगरों का उल्लंघन 
करते हुए संघ इटावा पहुँचा | इटावा उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध 
जिला है | जैनियों की विशाल बस्ती तथा जिनमंदिर यहाँ की 
शोभा बढ़ाते हैं | 

तपस्वी गुरुवर ने यहाँ तेज गर्मी में ही एक आहार- एक 
उपवास का व्रत प्रारम्भ कर दिया। उस पर भी दोपहर की 
सामायिक तेज धूप में करने लगे | ऐसे शांत-स्वभावी तपस्वी 
दिगम्बराचार्य से श्रावक प्रभावित हो उठे, उन्होंने गुरुवर को 
ससंघ चातुर्मास हेतु निवेदन किया | उत्तर में गुरुवर केवल 
मौन रह गए। इसे श्रावकों ने मौन स्वीकृति समझी | 

चातुर्मास (1977) स्थापित हो गया | जहाँ आहार देने 
वाले शूद्रजल के त्यागी ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे वहां 
त्याग करने वालों की लाईन लग गई गुरुवर के प्रभाव से। 
जहाँ चौकों की समस्या मालूम पड़ती थी, वहाँ व्यवस्थापक 
ही अधिक संख्या के कारण चौका नहीं लगा पाए। 

इस चातुर्मास में गुरुवर के आशीर्वाद से तीर्थकर दीपक, 
णमोकार दीपक जैसी लघु पुस्तकों का प्रकाशन हुआ | यहाँ 
अनेक पाल जाति के लोग गुरुवर के भक्त बन गए | अनेक 
लोगों ने शराब-मांस का आजीवन त्याग कर दिया। 
पूजा-अभिषेक करने वालों की बाढ़ आ गयी | पूरा शहर ही 
धर्ममय हो उठा। गुरुवर घोर तपस्वी तो हैं ही, इस चातुर्मास 
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में दो माह उन्होंने जल का भी त्याग किया। 

आध्यात्मिक जीवंत तपस्वी मूर्ति देखकर गुरुभक्तों का 
मन-मयूर नाच उठता था। सभी ने मिलकर एक विशिष्ट 
कार्यक्रम में गुरुवर को 'अध्यात्म योगी सम्राट' की उपाधि से 
विभूषित किया | 

सोनागिरि यात्रा 

इटावा चातुर्मास के बाद संघ आगरा पहुंचा | यहाँ 
गुरुवर के सानिध्य में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यन्त 
धूमधाम से सम्पन्न हुआ | 

आगरा के लघु प्रवास के बाद संघ ग्वालियर पहुँचा | 
यहाँ उदयपुर के ब्रह्मचारी मगनलालजी आ पहुँचे। उन्होंने 
गुरुवर से इटावा में ही दीक्षा हेतु निवेदन किया था, कितु वे 
घर चले गये तथा लगभग दो-तीन माह बाद लौटे और 
दीक्षा हेतु निवेदन करने लगे। 

गुरुवर ने पूछा- इस संबंध में आपकी धर्मपत्नी क्या 
कहती है? 


ब्रह्मचारीजी पूरा बोल भी न पाए कि पास ही खड़ी 
उनकी धर्मपत्नी बोल पड़ी- गुरुवर! आप इन्हें शीघ्र ही मुनि 
दीक्षा दे दीजिए | मुझे इसकी खुशी होगी और मैं भी संयम 
धारण करूंगी | 

योग्य तिथि देखकर गुरुवर ने दीक्षा की स्वीकृति दे दी। 
शाम को समाज की मीटिंग हुई, उसमे यह तय हो गया कि 
यहाँ दीक्षा नहीं होगी। उस समय वहाँ ब्रह्मचारीजी की 
धर्मपत्नी सब कुछ देख-सुन रही थी, और निर्णय सुनकर 
वह बोल पड़ी- तुम लोग चूड़ियाँ पहन के बैठो, दीक्षा तो मैं 
कहीं भी करा लूंगी। 

उसकी इस एक पंक्ति ने समाज की सूरत बदल दी 
और निश्‍चित तिथि पर उदयपुर के ब्रह्मचारी उदयसागर 
मुनि बन गए । खूब धूमधाम से यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ | 

नंग-अनंगकुमार आदि साढ़े पाँच करोड़ मुनिराजों की 
निर्वाण स्थली सोनागिरि पहुँचा संघ। चंद्रप्रभु भगवान के 
मनोज्ञ जिनबिंब का दर्शन कर सबको आनंद हुआ। समस्त 
जिनबिंबों का बार-बार बंदन कर गुरुवर नीचे धर्मशाला में 
ससंघ ठहर गए | 

ऐसा माना जाता है कि आचार्य शुभचंद्र के चरण रज से 
यह पहाड़ी सोना बन गई थी, इसी कारण यह स्वर्णगिरि या 
सोनागिरि कहलाने लगी | यहाँ का नारियल कुंड और बजने 
वाला पत्थर भी जन-जन के आकर्षण का केन्द्र है। 

शेष भाग अगले अंक में 
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आचार्य आदिसागर अंकलीकर जी की झलक 
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मौनं सर्वार्थ साधनम्‌ 

किं न स्यात्‌ गुरुसेवया 

विद्या लाभो गुरुर्वशात्‌ 

कुतो लुब्धस्य सत्यता 

न मुहाति प्राप्त कृतौ कृती कि 
बहु रत्ना वसुन्धरा 
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. क्लिशित धीहि जिनेष्वपि शंकते 
- भ्रमति हि स्वपतां भुवनं मनः 

- दुर्वारा हि भवितव्यता 

. ध्नन्ति शत्रुमपि नो यशोधना 

. को न वा पतति वारुणी प्रियः 
. कोऽत्र कस्य वहिरंग हिंसकः 
. स्वान्तरंग शुभ कर्म रक्षकः 

. आयु कर्म निज त्राण कारणम्‌ 
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. तप्त तप्तेन योज्यते 

. पातकात्पतनं ध्रुवम्‌ 

. दुर्लघ्याभवितव्यता 

. गुणग्राही हि सज्जनः 

. दुरन्ता मोह संततिः 

. पुण्यैः किन्नु न लभ्यते? 

. भक्तिः श्रेयोऽनुबंधिनी 

. पुण्यैः किन्नु दुरासदम 

. प्रायः श्रेयोऽर्थिनो बुधाः 

. धिगेनां संसृतिस्थितिं 

. भोग्या हि बलिनां स्त्रियः 

. तपः शक्ति रहो परः 

. अहो कष्टा दरिद्रता 
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39. सत्यं बहु तटो नृप = मे गनाबाड जन 


40. प्रभवो मितभाषिणः 

41. सर्व हि परिकर्मेदं वाह्यमध्यात्म्य 
शुद्धये 

42. नाग्न्यं नाम परं तपः 

43. क्षत्रियो न्याय जिविक: 

44. सन्तोऽवसरवादिनः 

45. धिक्‌ स्थौल्यं भीत चेतसाम्‌ 

46. उन्मार्ग: क॑ न पीडयेत्‌ 

47. पुण्यात्‌ स्त्रिहन्ति देहिनः 


~ 


विकल्प मुक्त-शुद्धात्मा 
- भट्टारक मुनिश्री जयसागर जी 


प्राकृत श्लोक 
इक्को सहावसिद्धो सोहं अप्पा वियल्पपरिमुक्को | 
अण्णो ण मज्झ सरणं, सरणं सो एक्क परमप्पा || 
छाया 
एकः स्वभावसिद्धः स आत्मा विकल्पपरिमुक्तः | 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा | | 
हिन्दी भावार्थ 

जो आत्मा एक है, शरीरादिक नोकर्म, द्रव्यकर्म और 
भावकर्म से रहित है, स्वभाव से स्वयं सिद्ध है और सब 
तरह के विकल्पों से रहित है ऐसे एक परमात्मा की ही मैं 
शरण जाता हूँ | ऐसे परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी मुझे 
मेरे लिये शरण नहीं हें | 

पद्य हिन्दी 
आत्मा में अखिल गुण भरे हैं, 
जो विकल्पादिकों से परे हें | 
एक ही हुँ, परम शुद्ध हूँ मैं, 
ज्ञानरूपी स्वयं-सिद्ध हूँ में | 
है शरण एक परमात्मा की,, 
तत्त्वरूपेण शुद्धात्मा की || 
हे त्रिलोकीनाथ! 

“मैंने शवानवृत्ति अपनाकर गुणहीनों के तलुवे चाटे हैं 
और गुणवानों को देखकर सदैव काटने को दौड़ा हूँ, यद्यपि 
अपनी चमचागिरी से अपने स्वार्थ साधे हैं, परन्तु इससे देश 
और समाज का अहित ही हुआ है। अतः मैं इस बुरी लत 
और प्रवृत्ति का प्रक्षालन करता हूँ |” -चाटुकार 
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बृहद भक्‍तामर विधान 


कंठ मधुर शुभवाणी से, दुस्वर कंठ अशुभता से। 
नाम कर्म की है लीला, भाव सुधारो समता से |॥19 |। 
ऊँ हीं 'क' बीजाक्षराय नमः शुभसहित आत्मगुण दाता श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
दया धर्म का मूल है, दया धर्म अनमोल रे। 
सत्य अहिंसा धार कर, मोह पटल को खोल रे।|201| 
ऊँ हीं 'द' बीजाक्षराय नमः दया स्वरूप श्री आदिनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
लिप्त सदा स्वयमेव आतमा, सकल विमल केवल भला। 
भक्ति भाव से हम स्वीकारे, मानवता दुर्लभ कला | |21 | | 
ऊँ हीं 'लि' बीजाक्षराय नमः अनमोल आत्मकल्याण दाता 
श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
। । दोहा | | 
तत्वरमा के हो पति, आप नाम आदीश। 
केवलज्ञान स्वभाव जजू, आतम सुख जगदीश | |22|। 
ऊँ ह्वीं 'त' बीजाक्षराय नमः श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
पार करो मुझको प्रभु, पार करो अजितेश। 
सुख संपत्ति सब आप हो, आतम गुण अनिमेष | |23 || 
ऊँ हीं 'पा' बीजाक्षराय नमः श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय 
अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा | 
परम प्रभु हो तीर्थंकर, संभव प्रभु भगवान | 
रत्नत्रय संपत भरो, पूजत सौख्य महान | |24 | | 
ऊँ हीं 'प' बीजाक्षराय नमः श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
तप संयम की देशना, धर्म वही उपदेश। 
अभिनंदन प्रभु को नमूं, बारम्बार शुभेश ।।251| 
ऊँ हीं 'त' बीजाक्षराय नमः श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय 
अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
मोक्ष सृष्टि के बीज हो, सुमतिनाथ भगवान | 
कर दो बंधन मुक्त तुम, सिद्ध नमूं सुख खान ।।261। 
ऊँ हीं 'मो' बीजाक्षराय नमः श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय 
अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
विमल केवल ज्ञान में, पद्यप्रभु भगवान | 
नमूं नमूं अग्राह्य प्रभु, तिरतें भव्य प्रधान | 27 || 
ऊँ हीं 'वि' बीजाक्षराय नमः श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
ताल से ताल मिले प्रभु, सुपाशर्वनाथ सुहाल। 
सर्व ऋद्धि सिद्धी मिले, नमूं नमाकर भाल ।।281। 
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ऊँ हीं 'ता' बीजाक्षराय नमः श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय 
अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
नमूं भाग्य के देवता, चंद्रप्रभु भगवान | 
आतम शांति सदा मिले, केवलज्ञान महान ||29 | | 
ऊँ हीं 'न' बीजाक्षराय नमः श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
महाकांति दाता अहो, पुष्पदन्त स्वामीश। 
भव-भव का क्रंदन मिटे, सकल शांति जगदीश |।30|। 
ऊँ हीं 'म' बीजाक्षराय नमः श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
सम्यक्‌ ज्ञानी हे प्रभो, शीतलनाथ गिरीश | 
ज्ञान ध्यान सम्मान से, नमूं नमाऊँ शीश ।।31।। 
ऊँ हीं 'स' बीजाक्षराय नमः श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय 
अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा | 
मम कारज पूरा करो, श्रेयनाथ भगवान | 
जजूँ सर्व सुख प्राप्त हो, आप सदा अमलान ।|32।| 
ऊँ हीं 'म' बीजाक्षराय नमः श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय 
अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा | 
यत्न करूँ मैं मोक्ष का, वासुपूज्य भगवान | 
आत्म सिद्धी का वरण करु, जग में आप प्रधान ||33|| 
ऊँ हीं 'य' बीजाक्षराय नमः श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
कभी क्षरण या क्षय नहीं, विमलनाथ जिनराज। 
मोह क्षोभ का क्षय करें, मिले स्वपद महाराज | |34 | | 
ऊँ हीं 'क' बीजाक्षराय नमः श्री विमल जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
प्रकाश केवलज्ञान का, अनन्तनाथ भगवान | 
परमानन्द मिले मुझे, नशें कर्म बलवान | |35 || 
ऊँ हीं 'प्र' बीजाक्षराय नमः श्री अनन्तनाथ जिनेन्द्राय 
अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
णमोकार अनादि निधन, पैंतीस अक्षर धार। 
वाणी श्री भगवान की, धर्मनाथ जी सार | |36 || 
ऊँ हीं 'ण' बीजाक्षराय नमः श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
महा शांति के धाम हो, शान्तिनाथ भगवान। 
अशांत मन अब शांत हो, जजू सदा धर ध्यान ||37।। 
ऊ हीं 'म' बीजाक्षराय नमः श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
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यकीन है जिन धर्म पर, कुंथुनाथ अधिराज | 

नमत ज्ञान कलियाँ खिले, भाव विमल हिय साज | 138 || 
ऊँ हीं 'य' बीजाक्षराय नमः श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य 

निर्वपामीति स्वाहा | 

जिनवाणी मुख से खिरे, अरहरनाथ भगवान। 

प्रभु वचन साकार हो, बनूं सिद्ध भगवान।।39 || 
ऊँ हीं 'जि' बीजाक्षराय नमः श्री अरहरनाथ जिनेन्द्राय 

अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा | 

नमूं नमूं मेरे प्रभु, मल्लिनाथ भगवान | 

स्वार्थं त्याग की साधना, खिले आत्म कल्याण | |40 | | 
ऊँ हीं 'न' बीजाक्षराय नमः श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय 

अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा | 

पाया प्रभुजी आपने, मुनिसुव्रत जिननाम। 

हम पूजें ध्यावें तुम्हें, सकल सिद्धि के धाम ||41 || 
ऊँ हीं 'पा' बीजाक्षराय नमः श्री मुनिसुव्रत जिनेन्द्राय 

अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा | 


दस अतिशय प्रभु आपके, नमिनाथ भगवान। 
नमत मिले शान्ति हमें, गायें हम गुणगान | 14211 

ऊँ हीं 'द' बीजाक्षराय नमः श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
युवा वृद्ध बालक सभी, करते जिन्हें प्रणाम। 
नेमिनाथ भगवान को, सुमरुँ सुबहो शाम ।।4311 

ऊँ हीं 'यु' बीजाक्षराय नमः श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
गया भार संसार का, पार्श्वनाथ जिनराज। 
शत्रु-मित्र में न रमे, अतिशय श्री महाराज ।|44।। 

ऊँ हीं 'ग' बीजाक्षराय नमः श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
महावीर भगवान की, महिमा अपरम्पार | 
पावापुरी के जिनवरा, पाऊँ सौख्य अपार | |45।। 

ऊँ हीं 'म' बीजाक्षराय नमः श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | शेष भाग अगले अंक में... 


वर्ल्ड वेजिटेटियन डे प जानें शाकाहाशी कलाने के हैशन कश्ने वाले फायदे 


दिल्ली | दुनियाभर में हर साल 1 अक्टूबर को विश्व 
शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का 
उद्देश्य वेज फूड्स के फायदों के प्रति लोगों को जागरूक 
करना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा शाकाहारी खाने की 
सलाह दी जाती है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि 
मांसाहारी खाने की तुलना में शाकाहारी खाने स्वादिष्ट नहीं 
होते हैं | 

अच्छी सेहत के लिए शरीर को सभी पोषक तत्वों की 
जरूरत होती है, ऐसे में वैज फूड्स की मदद से ही शरीर में 
सभी विटामिन्स की कमी को दूर कर सकते हैं। ताजे फल, 
सब्जियाँ और साबुत अनाज खाने से आप फिट रहेंगे। तो 
चलिए जानते हैं, शाकाहारी खाने के अनगिनत फायदे | 
दिल की सेहत के लिए फायदेमंद- 

गलत खानपान से हमारी सेहत प्रभावित होती है। इससे 
दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा रहता है। हृदय स्वास्थ्य 
को बढ़ावा देने के लिए शाकाहारी भोजन का सेवन करना 
काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दिल को स्वस्थ रखने 
के लिए फाइबर युक्‍त फूड्स यानी साबुत अनाज, नट्स, 
फलियां आदि का सेवन कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की 
समस्या को कंट्रोल कर आपके दिल की सुरक्षा करते हैं। 
ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार- 

कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि हाई ब्लड 
प्रेशर की समस्या है, वो वेज डाइट को फॉलो कर हाई ब्लड 
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- डा. उज्ज्वल यादव 
प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। शाकाहारी भोजन में फैट्स, 
सोडियम की मात्रा कम होती है, जो रक्तचाप को सामान्य 
रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा वेज फूड्स में शामिल 
कई फल और सब्जियाँ पोटेशियम से भरपूर होती हैं, जो हाई 
बी.पी. को कंट्रोल करने में मदद करती हैं | 
हड्डियों को स्वस्थ रखें- 

जो लोग वेजीटेरियन होते हैं, उन्हें हड्डियों से जुड़ी 
बीमारियों का खतरा कम होता है। दरअसल दूध, पनीर, 
नट्स, टोफू, सोयाबीन और हरी सब्जियों में कैल्शियम की 
मात्रा अधिक होती है, जिनके सेवन से हड्डियाँ मजबूत होती 
हैं। 
वेट लॉस में सहायक- 

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो वेज डाइट को 
फॉलो करना जरूरी है। सादा खाना वजन को मैंटेन करने में 
मददगार है। नॉन-वेज फूड्स जैसे चिकन, मछली आदि में 
कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। इन्हें खाने से वजन तेजी 
से बढ़ता है। 
ब्लड शुगर का स्तर सामान्य रहता है- 

डायबिटीज के मरीजों को वेज डाइट फॉलो करनी 
चाहिए | शुगर का स्तर सामान्य रखने के लिए साबुत अनाज, 
दालें, हरी सब्जियों को डाइट का हिस्सा जरूर बनायें। 
इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। 
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विद्वत परिचर्चा सम्पन्न 
“तत्ठ-ऊअचत्त तीर्थ संरक्षण? 


राष्ट्रसंत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनीलसागर जी 
गुरुदेव अपने विशाल संघ सहित दिल्ली के ऋषभविहार में 
विराजमान हैं | आचार्य भगवन के सानिध्य में सम्पूर्ण भारत 
से पधारे हुये विद्वानों ने अपने विचार रखे | श्री शरद जैन के 
नेतृत्व में विद्वानों के बीच “चल अचल तीर्थों का संरक्षण” 
इस विषय पर 24 सितम्बर को चर्चा हुयी। 


- डॉ. अनिल कुमार जैन 


हमारा जेन समाज समृद्ध है, धन से, मन से, परन्तु सोच 
बड़ी क्यों नहीं हो पाती | शास्त्र सुनने में कितनी रुचि होती 
है? सभी अपने आपको महान मानते हैं। समाज में आलस 
है। सभी जन थोड़ी-थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे तो काम सफल 
होगा | एक-एक कंकर उठाने की आवश्यकता है। जैनों के 


चर्चा में सर्वप्रथम विद्वान पं. श्री विनोद रजवास जी ने 
कहा- साधु है तो धर्म है, हमें साधु का संरक्षण अवश्य 
करना चाहिए। हमारा देश भरत का भारत है। विद्वान 
केवल लिखते हैं, आगे तो समाज को काम करना होगा। 
नये-नये तीर्थ बनाने में दिक्कत नहीं है, पुराने तीर्थो की 
उपेक्षा मत करो। जैन समाज द्वारा ही जैनों के तीर्थ 
उपेक्षित करेंगे तो हमारे तीर्थों पर दूसरा आकर अधिकार 
जमायेगा। समाज में नये संगठन की जरूरत नहीं है, 
वर्तमान में जितने संगठन हैं वे ही सक्रिय हो जायें तो काम 
होगा। साधुओं के आहार विहार और विहार में बाधायें, 
परेशानियां आती हैं क्योंकि हमारी शक्ति पंथवाद में क्षीण 
हो गयी है । जातिवाद का कीड़ा खोखला कर रहा है। जैन 


प्रति / अपनों के प्रति वैमनस्य भूलेंगे तो संरक्षण की जरूरत 
ही नहीं है। लोग अपने आप काम करेंगे। 

ब्र. जयकुमार जी निशांत, टीकमगढ़ ने अपने महत्वपूर्ण 
बिन्दु पर प्रकाश डाला- जैनी मंदिरों की अमूल्य जोखिम 
पुजारी के हाथ में सौंप देते हैं | स्वयं नेतृत्व नहीं करते | 
नौकरों को काम पे रखते हैं। नयी पीढ़ी को आगे लाने की 
आज आवश्यकता है। बच्चे संस्कारों से दूर हो रहे हैं। 
वर्तमान में धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है। अर्थ प्रधान 
संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है | गाँव के गाँव खाली हो रहे 
हैं। जहाँ मंदिरों में अभिषेक करने के लिए लाइन लगती थी 
वहाँ आज 5 आदमी भी नजर नहीं आते। जैनी व्यवसाय, 
शिक्षण, व्यापार गाँव में नहीं करना चाहते | कोई भी अपनी 


दर्शन की साक्षात प्रयोगशाला साधु होते हैं | चर्या ही जिनका 


लड़की की शादी गाँव में नहीं कराना चाहता। गाँव के 


उपदेश है। लेखनी भी एक शस्त्र है, हम इससे बहुत कुछ 
कर सकते हैं 

ज्योतिषाचार्य श्री रवि गुरुजी दिल्‍ली ने कहा- “सलाह 
नहीं, सहयोग चाहिए |” जैनों ने मंदिर में पुजारी अन्य धर्मी 
के बिठा के रखे हैं। जैसे दूध की रखवाली के लिए बिल्ली 
को बिठा के रखा है। जैन परिवार को पुजारी के रूप में 
नियुक्त करना चाहिए। नयी पीढ़ी के बच्चों को धर्म कार्य 
करने का बढ़ावा देना चाहिए। जैनों की जनसंख्या कम 
होती जा रही है। “हम दो हमारे दो” पहले चलता था, अब 
तो हम दो हमारा एक और आगे क्या होगा विचारणीय 
विषय है। 

पं. अरविन्द जैन दिल्ली ने अपने विचारों को सामने 
रखते हुए कहा- अहिंसा के नाम पर जैनी कायर बने बैठे 
हैं। अगर कुछ बात मुझ पर व्यक्तिगत रूप से आती है तो 
मैं लड़ लूँगा, पर अगर बात धर्म की, साधु संतों की, तीर्थों 
की हो तो कह देते हैं यह समाज का मैटर हे | क्यों हमारी 
सोच इतनी छोटी, संकीर्ण हो गयी है। आज की तारीख में 
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लड़के को लड़की देने से इन्कार कर देते हैं। 

कमेटी-कमेटी में भेद होते हैं। हमें बाहर वालों से 
नुकसान बाद में होता है, परन्तु अन्दर वाले यानी समाज 
वालों से पहले होता है। आपस की लड़ाइयाँ कम नहीं 
होतीं | जहाँ-जहाँ खुदाई होती है वहाँ-वहाँ से जेनी मूर्तियाँ 
प्राप्त होती हैं अन्य धर्मियों की नहीं | मूर्तियों की संस्कृति 
हमारी प्राचीन है। चल तीर्थों का संरक्षण करें। 

डॉ. अनेकान्त जैन ने दूरवर्ती सोच के साथ अपने 
विचार सभा में व्यक्त किये | हम कुछ कर पायें या न कर 
पायें परन्तु भारतवर्ष में जितने भी नये पुराने तीर्थ हैं उसका 
डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। म्यूजियम में, विश्वविद्यालय 
अन्य जगह की पुस्तिका में जरूर भेजें | रिकॉर्ड बना रहेगा | 
आगे चलकर वही प्रमाण के रूप में काम आयेगा। हमारे 
आँखों देखे हमारे तीर्थों पर कब्जे हो गये और हम कुछ नहीं 
कर पाये। सत्य ही है- बलवान के आगे विरोध करोगे तो 
मूल से नाश होगा। सत्यार्थ होते दिख रहा है। जहाँ कहीं 
नये मंदिर बन रहे हों वहाँ मंदिर संबंधी जानकारी ताम्रपत्र 
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पर लिखकर जमीन में गाड़ देना। भविष्य में प्रमाण मिल 
जाएगा कि यह जैनों की धरोहर है। बहुत से तीर्थ क्षेत्रों पर 
जैन समाज नहीं हैं| हमें चाहिए कि कमजोर, गरीब परिवार 
को आर्थिक सहायता देकर बसावें, जिससे उसका भी उद्धार 


है। विद्वान किसी भी पंथ का हो, किसी भी पूजा पद्धति को 
मानता को, वह हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाता हे | 
अगर ऐसा नहीं तो वह विद्वान नहीं है | 

सामाजिक संतुलन कैसे बने इसके लिए जो भी सूत्र, 


होगा और तीर्थ का संरक्षण होगा। इंटरनेशनल एक्शन 
फोर्स बनायें । हमें लड़ना नहीं मैनेज करना है। कहीं भी 
रजिस्ट्रेशन या कुछ भी करा रहे हो तो नाम के आगे जैन 
जरूर लिखें। अचल तीथा की भी जिम्मेदारी हमारी हे | 
सबका साथ होगा तो कार्य सफल होंगे | 

पं. सुरेश मारोरा इंदौर ने कहा- जमीन की रजिस्ट्री 
अपने पास रखे। तीर्थो पर मंदिर की सीमा रेखा बनायें | 
तीर्थो पर आवक-जावक बढ़ाना चाहिए | 50-50 साल से 
वही की वही कमेटी बनी रहती है। हमें चाहिये कि युवाओं 
के हाथ में सौंपना चाहिए, जिसके नये सोच के साथ 
व्यवस्था बनी रहे | तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण में अन्य धर्मियों का 
धन न लें फिर मौका पड़ने पर वे हमारे क्षेत्र को अपना 
कहने लगते हैं। अपना अधिकार जमाने लगते हें | 


जानकारी आचार्यश्री देंगे उसे मैं यथाशक्ति पालन करूंगा | 

पं. विमल जैन ने भी विचार सम्मुख रखे- जो बेरोजगार 
युवा हैं उन्हें संस्थानों पर काम देवें । सैलरी अच्छी होगी तो 
वे टिके रहेंगे । साधु संतों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए । 
जैन सेवा दल या कुछ ऐसा संगठन तैयार हो, जहाँ जरूरत 
हो वहाँ इस संगठन के सदस्य पहुँचे और उनकी मदद 
करें। आहार-विहार, निहार में, जेन परिवार पर आपत्ति 
आने पर, कोई भी समस्या हो वहाँ संगठन वाले सदस्य 
मदद करेंगे | पंचकल्याण में सुरक्षा में अन्य लोगों को बुलाने 
से अच्छा है हमारे समाज के ही जैन युवा वहाँ काम करें। 

सभी वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे, तदनन्तर 
पूज्य आचार्य सुनीलसागर ने सभी के लिए महत्वपूर्ण सूत्र 
और जानकारी, किस ढंग काम करना, यह उद्बोधन दिया | 


पं. राजकुमार जैन, सागर- जिस क्षेत्र की, तीर्थ की 


आचार्यश्री ने कहा- 


कोई कमेटी नहीं, कोई संरक्षण नहीं, वह क्षेत्र पुरातत्व 


हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। 


विभाग के अधिकार में चला जाता है। खजुराहो में तो 
शिलालेखों पर स्पष्ट वर्णन है फिर भी सरकार हड़पना 


इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए | 
आज ये दीवार परदों की तरह हिलने लगी है, 


चाहती है। जातिवाद का विष फैल रहा है। समाज को 
धीरे-धीरे खोखला कर रहा है, धर्मान्तरण करने लगे हैं। 
गुरुकुल, पाठशाला निर्माण पर लक्ष्य देना चाहिए | 

पं. ऋषभ जैन, छत्तीसगढ़- हमारे समाज के कई लोग 
राजनीति से जुड़े हैं, परन्तु उन्हें टिकट नहीं मिलती, स्वयं 
कुछ बात नहीं रख पाते। राज्यसभा, विधानसभा में हम 
हमारी बात नहीं रख पाते | 

पं. पुष्पेन्द्र, जयपुर हमारा समाज समृद्ध जैन समाज 
है। जिस प्रकार अन्य धर्मियों का नियोजित तरीके से 
व्यवहार चलता है, वैसा हमारे समाज में बहुत कम देखने 


शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए | 

हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर हर गांव में, 

हाथ लहराते हुये हर लाश चलनी चाहिए | 

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, 

मेरी कोशिश यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए | 
संत आत्मा को परमात्मा बनाने की बात करता है। 

परन्तु जब बात तीथों की हो तो साधु को बोलना ही पड़ेगा | 

सामने वाला पक्ष पर्वत जैसा भारी है, कोशिश करेंगे तो 

रास्ता अवश्य निकलेगा । अगर किसी को घर में झाडू के 

लिए रखोगे, बर्तन साफ करने के लिए रखेंगे तो उनका 


को मिलता है। हमारे समाज की व्यवस्था सब कुछ बिखरी 


वैरीफिकेशन होना चाहिए। जिन जिनालयों में आवश्यकता 


पड़ी है। हम अपने जीवन का थोड़ा-थोड़ा समय निकाल 
कर धर्म के लिए देंगे तो धर्म का, समाज का रूप बहुत 
सुन्दर होगा। 


है उन जिनालयों में जैन कर्मचारी ही रखें | कमी तो संख्या 
बल की है। जातिवाद का जहर तेजी से फैल रहा है। 
सामाजिक संतुलन बिगड़ते जा रहे हैं। खोपड़ी गिनी जाती 


पं. जयकुमार जी मुजफ्फरनगर वालों ने सभी विद्वानों 
के विचार बिंदु का निचोड़ सभा में व्यक्त किया | साधु और 
श्रावक के बीच का सेतु विद्वान होता है। साधु की बात 
श्रावक तक और श्रावक की बात साधु तक विद्वान पहुँचाता 
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है, खोपड़ी में क्या है वह नहीं गिना जाता| पद वाले तो 
बहुत हैं पर क्षमता कम हो गयी है। 

समाज की हालत कौरवों के बीच जैसे अभिमन्यु की 
हुई थी वैसी हो गयी है। इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो जैसे 
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और भी क्षेत्रों पर खींचातानी चल रही है। 

मन में खालिस है, निकालो इसे | 

नफरत बुरी चीज है, ना पालो इसे | 

ना मेरा, ना तेरा, ना इसका ना उसका 

ये धर्म है हमारा, संभालो इसे | 

आपस में चर्चा होने पर कोर्ट कचहरी जाने लगे हैं तो 
समझो ये धन का दुरुपयोग है। समझौता करना सीखें | 
आपस में बात करके समस्या को सुलझा दें। कुर्सी का लोभ 
बड़ा खतरनाक है| एकता और संख्या बल बहुत जरूरी है | 
निजी हद तक तो क्षत्रियता सबकी जाग जाती है। लेकिन 


कैसे संभले, उस पर ध्यान दो। सभी सधर्मी हैं, जोड़े रखें, 
जुड़े रहें | 

धार्मिक कार्यक्रमों में बोलियों का प्रदर्शन मत कीजिए। 
ऐसे में अपनी ही फजीहत होती है। आपस में दुश्मनी पैदा 
होती है। पंचकल्याणक आदि कार्यक्रमों में धन बच जाये तो 
हॉस्पिटल, स्कूल, तीर्थो के जीर्णोद्धार में लगायें। तीर्थो का 
जीर्णोद्धार जितना जरूरी उतना ही सधर्मी का उद्धार भी 
आवश्यक है। जैन श्रावकों को योग्य वेतन देकर समाज से 
जोड़ें | सक्षम बनायें | आर्थिक सहकार्य देकर आगे बढ़ायें | 

गुरुकुल आदि में दान आदि देना चाहिए | जहाँ सामान्य 


धर्म की बात हो, समाज की हो तो हम अहिंसक बन जाते 
हैं। जो काम करें उनके हाथ में सत्ता सोंपे जिससे धर्म 
सुव्यवस्थित रूप से चले | 

विद्वानों की टी.वी. में डिबेट होनी चाहिए, अखबारों में 
लेख होने चाहिए। कोशिश करें रास्ता जरूर निकलेगा | 
उपेक्षित मंदिरों को संभालें | भले ही कम सुविधा मिले वहाँ 
परन्तु वहां जाकर रहना चाहिए। विरासत कैसे संभले, तीर्थ 


खुजली के चलते झेलनी पड 2ही है शर्मिंदगी, 


अगर आपको भी बेवजह शरीर में जगह जगह खुजली 
होती रहती है। ये खुजली ऐसी होती है कि खुजलाते-खुजलाते 
घाव बन जाते हैं, तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न 
करें, बल्कि इसके कारणों को जानने पर ध्यान दें। ज्यादातर 
खुजली ड्राईनेस, एलर्जी, स्कैबीज, जुओं, दाद, पायोडरमा, 
तेज गर्मी, कीड़े के काटने से होती हे | वैसे विटामिन-ए और 
विटामिन बी-12 की कमी के चलते भी एक्जिमा हो सकता 
है। अगर आप लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं, जो 
इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें। डॉक्टर से सम्पर्क 
करें और उनके राय-मशविरा के बाद विटामिन्स लेबल की 
जाँच करायें। इसके अलावा यहाँ दिए गए घरेलू उपाय भी 
मददगार साबित हो सकते हैं। 
- एवोकाडो, पपीता, तरबूज, कीवी जैसे फल मॉश्चराइजिंग 
गुणों से भरपूर होते हैं, तो इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा 
बनायें खुजली से राहत पाने के लिए। 
- खुजली होने पर तौलिए में बर्फ रखकर ठंडी सिंकाई करें| 
- ताजा एलोवेरा जैल को खुजली वाली जगह पर लगाएं 
और 15 मिनट बाद धो लें। इससे राहत मिलती है। 
- तिल के तेल की मालिश भी खुजली में राहत पहुँचाती है | 
- खुजली होने पर नहाने के पानी में एक कप सेब का 
सिरका मिलाकर नहाने से राहत मिलती है। 
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दर्जे के बच्चे/ विद्यार्थी भी पढ़कर शिक्षा ग्रहण करते हें | 
आहारजी नवागढ़, बनारस आदि जगह सहयोग करें| नये 
तीर्थ की जगह पुराने तीर्थ के रक्षण पर फोकस हो। 
संस्थायें सुरक्षित रहें, धर्म को व्यापार न बनायें | अपने स्तर 
पर रहकर कुछ करें। कुछ नये प्लान योजनायें बनायें, 
युवावर्ग अपनी शक्ति के साथ सहयोग करें। धर्म की चल, 
अचल तीर्थो का संरक्षण अवश्य होगा | 


ती इन घंटेलु उपायों ले पाएं इशले जल्द शहत 


- सीमा चौधरी 


- नारियल या ऑलिव ऑयल में तीन-चार बूँद पुदीने का 
तेल मिलाकर खुजली-रैशेज वाली जगह पर मसाज करने से 
आराम महसूस होता हे | 

- खुजली की प्रॉब्लम में नीम की पत्तियों का पेस्ट या नीम 
का तेल लगाना भी बेहद फायदेमंद होता है। 

- ओटमील पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएँ और फिर 
इसे खुजली वाली जगह लगाएं । तुरन्त राहत मिलती है। 
- खुजली वाली जगह पर चंदन का पेस्ट लगाने से काफी 
फायदा मिलता है, क्योंकि चंदन की तासीर ठंडी होती है। 
कुछ अन्य जरूरी बातें- 

- बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना अवॉयड करें। इससे 
स्किन ड्राई हो जाती है और उस वजह से खुजली बढ़ 
सकती है। 

- खुजली की समस्या होने पर बासी और जंक फूड खाने से 
बचें | 

- खुजली ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, तो टाइट नहीं 
बल्कि कॉटन के लूज कपड़े पहनें | 

- खुजली से परेशान लोगों को चीनी अवॉयड करना चाहिए | 
- अगर दो-तीन दिन से ज्यादा खुजली बनी रहे, तो 
चिकित्सक से सम्पर्क करें | 
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आत्म प्रक्षालक 70 लक्षण धर्म 


वर्ष में अनेकों पर्व आते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो 
किन्हीं महापुरुषों के जन्म से संबंध रखते हैं। कुछ पर्व ऐसे 
होते हैं जो किन्हीं घटनाओं से संबंधित होते हैं। कुछ पर्व ऐसे 
होते हें जो कि अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंतकाल 
तक चलते रहेंगे। पर्व का अर्थ होता हे बोरा जैसे गन्ने में 
पोटी पूरी होती उसके बाद एक घाट आती है और गांठ के 
बाद फिर पोटी शुरू हो जाती है। हर एक गांठ हर एक पोटी 
नया रस पैदा करती है। इस प्रकार ऊपर से लेकर नीचे तक 
उसे पोटी में मिठास होती है हर नई गांठ नया रस पैदा 
करती हे इसलिए कहा पर्व प्रत्येक वर्ष में 4 महीने बाद में 10 
लक्षण पर्व 42 भाव में फसी आत्मा को निज भाव से परिचय 
कराने आते हैं। लेकिन यथा नाम तथा गुण को प्राप्त भाद्र 
मास के अन्तर्गत आए हुए 10 लक्षण पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक 
मनाया जाता है। इन 10 दिनों में प्रत्येक दिन पृथक-पृथक 
आत्मा के गुणों का दिग्दर्शन कराया गया है | उत्तम क्षमा 
उत्तम मार्दव आदि किसी संप्रदाय से अपना संबंध नहीं रखते 
वरण उनका सीधा संबंध आत्म विशुद्ध से है अब लीजिए | 
उत्तम क्षमा : क्रोध के कारण उपस्थित होने पर एवं प्रतिशोध 
शक्ति के होते हुए भी जो आत्मा के शहर स्वभाव से स्व पर 
को क्षमा करता हे उसे उत्तम क्षमा कहते हें | क्रोध कषाय के 
अभाव में ही क्षमा गुण का प्रादुर्भाव होता हे | एक क्षमा इस 
आत्मा का धर्म है। अतः जो मानव अक्षय सुख के इच्छुक हैं 
उन्हें गुण धारण करना चाहिए | उत्तम स्वभाव की श्रृंखला में 
उत्तम मार्दव धर्म आत्मा का ही धर्म है, अन्य का नहीं | मृदुता 
अर्थात्‌ परिणाम में नम्रता, विनय गुण का होना | यह मार्दव 
धर्म मान कषाय के कारण ढका रहता है, प्रकट नहीं हो 
पाता | अतः मान अभिमान का पर्दा हटा कर देखो मार्दव गुण 
सामने है। 
उत्तम आर्जव : वह क्या शक्ति है जो अर्जव गुण पर आवरण 
डाले हुए हैं। आखिर हमारे स्वाभाविक गुण को हमसे किसी 
ने छीना है वह है मन वचन काय त्रियोग की वक्रता के स्थान 
पर योग सरलता आ जाए तो आर्जव कहीं दूर नहीं मन में हो 
सो वचन उचारिए। वचन होय सो तन सो करिए। 
उत्तम शौच : आत्मीय गुण सोच धर्म का प्रादुर्भाव लोग 
कषाय के अभाव में होता है। जब तक आशा तृष्णा रूप लोक 
का अपना सम्पर्क आत्मा से बनाएँ तब तक सो धर्म उत्पन्न 
नहीं हो सकता | अतः हमारा सतत पुरुषार्थ सोच धर्म रूप ही 
होना चाहिए | 
उत्तम सत्य : सत्य धर्म आत्मा का सुंदर धर्म है लेकिन प्रायः 
अंकलीकर वाणी। 
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- क्षुल्लिका सद्दोधमती 


आजकल यह गुण लुप्त सा होता जा रहा है। दूसरे के हृदय 
को दुःख पहुँचाने वाले कर्कश, कटुक शब्द का बोलना झूठ 
है। अतः उभय लोग में सुख देने वाले सत्य धर्म का आचरण 
झूठ त्याग करो | 

उत्तम संयम : संयम अर्थात्‌ पांचों इन्द्रिय और मन पर 
सम्यक रीति से विजय प्राप्त करना तथा शटकाय जिओ की 
रक्षा करना संयम धर्म है | 

उत्तम तप : अनादिकालीन राग द्वेष मोह की कित्तकलिमा 
युक्‍त आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए अंतर बाह्य तपों से 
आत्मा को तपाना ही उत्तम तप धर्म हे | 

उत्तम त्याग : अनुग्रहार्थ स्वास्यति सरगोदानम | निज पर के 
उपकार के लिए जो ममत्व त्याग कर दिया जाता है वह दान 
कहलाता है | सुपात्र दान भोगभूमि का कारण है परम्परा से 
मोक्ष का भी कारण हे | अतः त्याग धर्म को अपनाकर अक्षय 
पुण्य संपादित करो | 

उत्तम आकिंचन : अर्थात्‌ किंचित भी परिग्रह का न होना 
साथ ही मूर्छा भाव का अभाव होना उत्तम आकिचन्य धर्म हे | 
तिल मात्रा भी परिग्रह दुर्गति का कारण हे | 

उत्तम ब्रह्मचर्य : ब्रह्म भाव में रमन करने को उत्तम ब्रह्मचर्य 
कहते हें | ब्रह्मचर्य धर्म की इच्छुक मानव की दृष्टि में परस्त्री 
माता, बहन, बेटी के तुल्य हुआ करती है | संसार में इस धर्म की 
अहम भूमिका हे | अतः अपनाएं और अक्षय सुख को प्राप्त करें | 


लाल किले से दिया विश्व मैत्री का संदेश 
1 अक्टूबर को दिल्ली के लालकिला मैदान में आचार्य 
श्री सुनीलसागर जी महाराज के सानिध्य में विश्व मैत्री 
दिवस मनाया गया | इस कार्यक्रम में चारों सम्प्रदायो के 
साधुओं के अलावा ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद जी भी 
उपस्थित रहे। केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, दिल्ली भाजपा 
अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, सांसद व अभिनेता मनोज तिवारी, 
सीसर लहर सिंह सिरोपा आदि ने आचार्य श्री का आशीर्वाद 
प्राप्त किया | आचार्यश्री ने क्षमा का महत्व बताते हुए 
कहा- क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार 
नहीं है। क्षमा वीर का आभूषण है | कायर का श्रंगार नहीं 
है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे 
आपस में वैमनस्य पैदा हो | आपसी मैत्री और सहिष्णुता 
से ही समृद्धि के द्वार खुलेंगे। आचार्यश्री प्रज्ञसागर जी व 
अन्य संतों ने भी संबोधित किया। 
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स्वयास्र 


अंधकार जब हमें नित नूतन रूपों में छलता-डराता हो, 
सुख-दुख के जाल में उलझे मन की एकाग्रता व शांति भंग 
हो चुकी हो, संसार सागर में शारीरिक-मानसिक संघर्षो के 
झंझाओं के थपेड़ों से जीवन नौका जर्जर हो अस्तित्व खोने 
की कगार पर हो, आत्म बल और आत्मविश्‍वास भी हथियार 


- सरोज शाह 
मैं उनकी चरण निश्रा में बैठी ही थी कि गुरुवर ने परम्परा 
प्रवर्तक महागुरु आचार्यश्री आदिसागर अंकलीकर के जीवन 
चरित्र की पद्यमय रचना का मुझे आदेश दिया। न चरित्र 
नायक के बारे में कोई ज्ञान न जीवन चरित्र लिखने को कोई 
अनुभव, हक्की-बक्की सी मैंने गुरुआज्ञा तो बिना कुछ कहे, 


डालने लगते हों या डाल देते हों, तब हम उस खोये आत्मबल, 
आत्मविश्वास व आत्मशक्ति को जगाने के लिए किसी ऐसे 
विशाल बरगदी व्यक्तित्व का 'आश्रय' ढूँढते हैं जो हमें हमारे 
इन अंतरबाह्य संकटों से जूझते हुए, आगे बढ़ने हेतु प्राण 
ऊर्जा दे सके | हमारे जर्जर हुए मन को संजीवनी प्राण शक्ति 


चरणों में नतमस्तक हो शिरोधार्य कर ली, लेकिन इस ऊहापोह 
में पड़ गई कि कैसे उन महान विरक्त, तपस्वी, अनन्य साधक, 
आत्मोन्मुखी संत व्यक्तित्व को अपने बौने बोथरे विचारों से 
कागज के केनवास पर उतार पाऊंगी? सागर को रिसते 
हाथों से काव्यांजुरी में समेट पाऊंगी? तथापि स्वयं पर तो 


का बोध करा सके | मृतप्रायः प्राणों के लिए चेतना स्फूर्ति का 
स्रोत बन सके | मतिभ्रम के उस घोर तिमिराछन्न वातावरण में 
हमें तलाश होती है एक ऐसे 'प्रकाश पुंज. की जो उस 
डांवाडोल स्थिति में हमें आत्मस्थ कर उजाले की ओर आगे 
बढ़ाने में सहायक व प्रेरक बने। ऐसे उस 'अजस्त्र उर्जस्वी 
स्त्रोत' से नित्य प्रकाश आता रहे | 

ऐसा 'महान आश्रय' ऐसा 'नित्य-प्रकाश स्रोत' हम जैसों 
के लिए कोई महान व्यक्तित्व, “परंपरा प्रवर्तक आचार्य श्री 


नहीं अपितु गुरुवर के आशीर्वाद पर अकूत आस्था, श्रद्धा व 
विश्वास था | वही मेरा एकमात्र सम्बल था और चल पड़ी मेरी 
लेखनी प.पू. आचार्यश्री आदिसागरजी अंकलीकर महाराज के 
जीवन के इतिहास के पन्ने पलटने, समेटने | 

प्रासंगिकता : निश्चित ही गुरुओं का आशीर्वाद...प्रेरणा 
शक्ति...लेखनी से परे है। उन्हीं के सम्बल की छत्र-छाया 
तले ही यह असंभव कार्य संभव हो सका है। गुरु भक्ति ही 
मेरी पूजा-अर्चना, मंत्र-तंत्र व समस्त अनुष्ठान रहे हैं | प.पू. 


आदिसागरजी' अंकलीकर जैसे संतों का जीवन चरित्र हो तो 
अतिशयोक्ति न होगी। अगर हम उसमें रच-बस जाएँगे तभी 
हम वर्षाऋतु में पुलकित तृणों का सा आनंद जी सकते हैं। 
भोर की लाली के समान मुस्करा सकते हैं | कोयल की कुहूक 
का रसास्वादन कर सकते हैं। सचमुच उस ऊर्जा में इतनी 
शक्ति है कि तिमिर में उजास की किरणें कौंध जाती हैं। 
यद्यपि महान व्यक्तित्व के कृतित्व को अपने “विचारों व भावों' 
के बल लेखनी से कागज पर उतार पाना दुरुह से दुरुहतम 
कार्य है। उनके चरित्र के साथ जी पाना अति कठिन है। 
जिस प्रकार दर्पि चासनी के स्वाद को नहीं जानती है वैसे ही 
हम जैसे रागी-द्वेषी, बाह्यानंद के भुलावे में भटकने वाले 
भोगियों का उन आत्मानंद बिहारी साधुओं के बारे में लिखने 
जैसा ही है। 

महानता को समर्पित यह छोटा सा पपुष्प प्रयास' कृति 
आदि से अनंत' मुनिकुंजर प.पू. आचार्य श्री आदिसागर 
अंकलीकर (जीवनगाथा /जीवन चरित्र) महाकाव्य सन्‌ 1990, 
कृष्णपुरा इन्दौर में, चातुर्मासरत तपस्वी सम्राट प.पू. आचार्यश्री 
सन्मतिसागर जी महाराज तथा प.पू. वालाचार्य श्री योगीन्द्रसागर 
ती महाराज (अब समाधिस्थ) के आशीर्वाद, आज्ञा, आदेश, 
प्रेरणा व मार्गदर्शन में सृजित उनके वात्सल्य की पावन 
प्रसादी है। हमेशा की भाँति आचार्य गुरुदेव का दर्शनलाभ ले 
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आचार्यश्री आदिसागरजी अंकलीकर का जीवन अपने आप में 
एक महायज्ञ है। उस महायज्ञ के हवन कुंड में मेरी यह 
'लघुकृति' गुरु भक्ति से परे भावों की एक तुच्छ सी आहुति 
है। इस आशा के साथ कि मेरे कर्म भी उन प्रातः स्मरणीय 
संत की तपस्या व वीतरागता की स्मृति आग में जलकर नष्ट 
हो जाए। मेरे कर्मो का कर्मदहन हो जाए। आज जब मानवता 
भू-लुंठित है, सौहार्द्र निष्प्राण होता जा रहा है, सौजन्य 
वीर्यहीन हो गए हैं, बैर व वैमनस्य बलयुक्त है, दानवता 
अट्टहास कर रही है तब इस समस्या प्रधान युग में विगत 
काल की ऐतिहासिकता के सहारे आगामी कल की स्वप्नशील 
संपदा को हृदयंगम करके विपरीतताओं से जूझने, धर्मान्धता 
की विभीषिका और दानवी लीला को समाप्त करने के लिए 
परम्परा प्रवर्तक आचार्यश्री आदिसागर अंकलीकर का पुण्य 
स्मरण वांछनीय है क्योंकि जिस प्रकार अतीत में संग्रहीत 
निर्मल जल के जलाशय में ही वर्तमान में जलज खिल अपनी 
सुंदरता, सुरभि व शोभा से परिवेश को मनोमुग्धकारी बना देते 
हैं व अंततः कुछ समय खिल अपना जीवन सत्त्व-जलजपना 
जलाशय को सौंप मुरझा जाते हैं | हमारी चेतना का भी इसी 
प्रकार युगों-युगों से आविर्भाव व तिरोभाव होता रहा हे | यही 
चेतना हमारी परंपरा की प्राण शक्ति हे | 
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कर भविष्य की ओर आगे बढ़ती रहती है | इस संदर्भ में 
देखें तो आचार्यश्री आदिसागरजी की प्रासंगिकता वर्तमान में 
और अधिक बढ़ जाती है | 

यदि हमें आगे बढ़ना है, जीवन बदलना है, संस्कृति के 
सरोवर में संस्कारों के सरोज खिलाना है, मुक्ति की ओर उन्मुख 
होना है तब अंकलीकर आचार्यश्री आदिसागरजी का जीवन 
चरित्र 'प्रेरणादीप' बन संसार सागर में भटकने वालों के लिए 
“आकाशदीप' साबित होगा | आचार्यश्री आदिसागर अंकलीकर 
वह पूज्य पुरुष हैं जो संस्कारों की आग में तपकर कुंदन हुए 
हैं। वे युगों तक याद की जाने वाली वह अमूल्य स्मृति स्वरूप 
भेंट हैं जिन्होंने त्याग और तपस्या की अद्भुत मिशाल कायम की 
है | तंत्र-मंत्र, जप-तप, पूजा-अनुष्ठान, हवन-यज्ञ, आहुतियों 
और स्वाहा से मिलने वाली रिद्धि-सिद्धि से बढ़कर उनकी 
आराधना की है। वे अंधकार में जलने वाली एक ऐसी मशाल 
थे जिसने श्रमण परम्परा की अनेक मशालें जला दीं, जो 
एक-दूसरे को प्रज्जवलित कर अनन्त काल तक जलती 
रहेंगी | इस प्रकार श्रमण परम्परा की उन्होंने मिसाल कायम 
की | आचार्य आदिसागर अंकलीकर का सम्पूर्ण जीवन जन्म से 
लेकर समाधि तक साध्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहा | उनके 
जीवन का प्रत्येक पल आदर्श के पुष्पों रो गुम्फित है। उनका 
सुसंस्कारित बचपन भविष्य की महानता के लिए पर्याप्त था, 
यौवन करुणा से ओत-प्रोत था और गृहस्थाश्रम कर्तव्यों के बोझ 
से लदा | इच्छाओं पर अंकुश, भोगों से अनासक्ति, संयम का दृढ़ 
संकल्प व घर में भी वैराग्य वृत्ति, भरत से गृहस्थ संन्यासी की 
याद दिला देती है। अंततः यह 'मानस का हंस' जिन दीक्षा 
लेकर मर्यादा के बंधन में बंध ही जाता है। कोई भी सांसारिक 
बाधा उनके साधना पथ का कांटा न बन सकी | उनके साधना 
मंदिर में शिवत्व के दीप जलने लगे | 

कृति परिचय : इस कृति में मैंने आचार्यश्री की पद्यमय 
जीवनगाथा की रचना 1068 पदों में की है। इसमें उनके 
उच्चकोटि के संस्कार, उनके आदर्श, उनकी महान तपस्या के 
जाज्ज्वल्यमान उदाहरण, साधारण से असाधारण व बेजोड़ 
बनाने वाले उनके उत्कृष्ट विचार व भावनाएँ तथा एतद्रूप में 
आचरण, शिष्यों व संसार के समस्त दुखी प्राणियों के प्रति 
हिलोरें मारती उनके हृदय की करुणा, उनकी समाधि का दृश्य, 
समाधि के पश्चात्‌ शोक विह्वल लोगों की हृदयविदारक वेदना 
की झलक मात्र इस पुस्तक में प्रस्तुत कर उन महान, मनीषी 
आचार्यवर के चरणों में करांजुरीबद्ध अर्घ अर्पित करना ही मेरा 
उद्देश्य, मेरी साधना, मेरी आराधना नहीं है। न ही मेरे कर्तव्य 
की इतिश्री ही है। मैं चाहती हूँ कि इस अनूठे व्यक्तित्व के 
जीवन चरित्र को 
अंकलीकर वाणी। 


पढ़कर उनकी माता के समान माताएँ व 'शिवगौड़ा' जैसे 
बालक हर घर, परिवार, गाँव, समाज, नगर व राष्ट्र में पैदा हों 
जो अनादि सनातन चली आ रही श्रमण संस्कृति की धारा व 
अहिंसामय विश्व धर्म को जीवंत बनाए रख सकें | इस पुस्तक 
में मैंने उनकी अंतिम दिव्यदेशना' रचना बद्ध करने का प्रयास 
किया है। इसके प्रथम भाग में उन्होंने संसारी प्राणियों को संबोध 
1त किया है व द्वितीय भाग में श्रमण संतों को चारित्र बोध दे, 
तेरह प्रकार के चारित्र पालन का आदेश दिया है। इस कृति के 
अंत में मैंने उन महाश्रमण के गुणों की माला 111 पदों में 
'आदिसागर शतकाष्टक सुमनांजलि' के रूप में गुँथने का प्रयास 
किया है । 

प्रारम्भ में मैंने उन्हें परंपरा निर्वाहक एवं संचालक के रूप 
में निरूपित करते हुए उनका बचपन, तरुणाई, गृहस्थावस्था व 
संन्यस्थ जीवन अति संक्षिप्त में तथा उनके जीवन से सम्बन्धित 
प्रेरक संस्मरणों को गद्य रूप में प्रस्तुत कर उनके असाधारण 
व्यक्तित्व का चित्र खींचने की असफल कोशिश की है। उनकी 
वंश परम्परा के पट्टाचार्यो व आचार्यों के अनुपम व्यक्तित्व, 
अद्‌भुत क्षमता व महानता की कुछ झलक देकर वर्तमान में 
उनके वंश वृक्ष के फलने-फूलने की जानकारी दी है। इसमें 
यह भी दर्शाया गया है कि आज हम सब उसी श्रमण परंपरा के 
आमों की अमराइयों की सघन छांह तले वात्सल्य, करुणा व 
कृपा की शीतलता पा रहे हैं व युगों तक पाते रहेंगे। इन जिन 
गुरुओं व श्रमण संतों के सानिध्य में दिगभ्रमित मानवता सही राह 
पाती रहेगी | 

उद्देश्यः अंततः कृति का प्रमुख उद्देश्य यही है कि 
भूला-बिसरा श्रमणाचल व श्रावकाचार जो आचार्यश्री आदिसागर 
अंकलीकर द्वारा पल्लवित पुष्पित हुआ वह दिन दूना रात 
चौगुना फलता-फूलता रहे तथा सृष्टि के प्राणीमात्र के लिए 
कल्याणकारी हो | महाकाव्य के रूप में मैंने उनके जीवन चरित्र 
को सर्गो में संजोने का प्रयास किया है | पाठकों की सुविधा की 
दृष्टि से कृति में कहाँ क्या दिया गया है, अलग से संक्षिप्त 
जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है | यहाँ मैं यही कहूँगी कि 
तपस्वी गुरुओं के सानिध्य, आशीर्वाद व प्रेरणा में वह महाशक्ति 
है जिसे पा यदि सृजन को हाथ उठे तो गुरु गुणमाला के ताज 
सी कृति की रचना हो सकती है। प.पू. श्री आदिसागरजी 
अंकलीकर जैसे महान आचार्य, जैन परम्परा में जिन मुनियों के 
डूबते सूरज को अस्ताचल से पूर्वाचल की ओर लाने वाले उन 
महान साधक तथा परम्परा के निर्वाहक के बारे में लिख पाना- 
दिखने में यद्यपि अति सरल है, लेकिन लिख पाना दुरुह से 
दुरुहतम कार्य है तथापि गुरुओं की कृपानिधि से ही यह असंभव 
काम संभव हो सका | शेष अगले अंक में 
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हिन्दी दिवस पर डॉ. सुरेन्द्र कुमार जैन 'भारती' का एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह में 
व्याख्यान 


दमोह। 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के अवसर पर 
हिन्दी विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, म.प्र. में एकलव्य 
विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉ. सुधा मलैया के मार्गदर्शन 
में डॉ. सुरेन्द्र कुमार जैन भारती बुरहानपुर का “हिन्दी साहित्य 
के विकास में जैन कवियों का योगदान” विषय पर व्याख्यान 
सम्पन्न हुआ | सर्वप्रथम मंगलाचरण श्रीमती अर्चना जैन, शोधार्थी 
हिन्दी विभाग ने किया। इस व्याख्यान की अध्यक्षता डॉ. 
ऋषभ चन्द्र जैन फौजदार, अधिष्ठाता, कला एवं मानविकी 
संकाय, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह ने की | स्वागत वक्तव्य 
एकलव्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पवन कुमार जैन ने 
प्रस्तुत किया। उन्होंने हिन्दी भाषा के इतिहास पर प्रकाश 
डालते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. आशीष 
कुमार जैन, जैन और प्राकृत अध्ययन विभाग ने वक्ता का 
परिचय दिया और कहा कि विशेष व्याख्यान के प्रमुख वक्ता 
कर्मयोगी डॉ. सुरेन्द्र कुमार जैन 'भारती' जी सेवासदन 
महाविद्यालय, बुरहानपुर, मप्र. में हिन्दी विभाग एवं हिन्दी 
शोध केन्द्र के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे 
हैं| आप वर्तमान में अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत 
परिषद के उपाध्यक्ष हैं, आपका एकलव्य विश्वविद्यालय हार्दिक 
स्वागत एवं अभिनन्दन करता है। आपने अपना अमूल्य समय 
दिया इसके लिए विश्वविद्यालय आपका आभारी हे | मुख्य 


- डॉ. आशीष जैन, बम्हौरी 
वक्ता डॉ. सुरेन्द्र कुमार जैन भारती ने कहा- हम सभी 
गौरवाच्वित हैं कि हमें इस भारत देश में जन्म लेने का अवसर 
प्राप्त हुआ और हमारे देश की मातृभाषा हिन्दी है, जिसके 
संरक्षण, संवर्धन हेतु एकलव्य विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग 
सराहनीय कार्य कर रहा है। आपने जैन हिन्दी साहित्य के 
प्रारम्भिक इतिहास से लेकर आधुनिक हिन्दी साहित्य एवं 
कवियों की प्रमुख जानकारी प्रदान की | आपने हिन्दी भाषा के 
उद्भव एवं विकास पर कालक्रम की दृष्टि से विस्तृत चर्चा 
की । इस व्याख्यान में अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रो. ऋषभ चन्द्र 
जैन फौजदार ने कहा कि हिन्दी हमारी धरोहर है, इस धरोहर 
को संजोकर रखना चाहिए और उसके विकास के लिए 
हमेशा उसका उपयोग करना चाहिए। डॉ. आशीष जैन, 
संस्कृत विभागाध्यक्ष ने संचालन करते हुए कहा- एकलव्य 
विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा के विकास में अनेक कार्य चल 
रहे हैं, जो शोध के रूप में हमारे सामने आयेंगे | कार्यक्रम के 
अन्त में हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. अभिषेक कुमार जैन ने धन्यवाद 
ज्ञापन दिया | इस व्याख्यान में कुलसचिव प्रफुल्ल शर्मा, डा. 
उषा खण्डेलवाल, डॉ. सुधीर गौतम, डॉ. हृदय नारायण तिवारी, 
डॉ. शैलेन्द्र जैन, डॉ. सूर्य नारायण गौतम आदि सभी विभागों 
के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक एवं शोधार्थी उपस्थित रहे। 


आर्यिका संगीतमति माताजी का अवतरण दिवस मनाया गया 


गुरु मां की महिमा को गाते हैं। आर्यिका श्री 105 
संगीतमति माताजी को हम समर्पित करते हैं। उनके अवतरण 
दिवस पर हम आशीष मांगते हैं, उनके आशीर्वाद से हम 
सबको आनन्द मिलते हैं। 

गुरु मां की कृपा अपार, उनके नाम पर हमेशा अधिकार | 
उनका अवतरण दिवस है खास, हम सबका उनके चरणों में 
निवास | 

गुरु मां की महिमा अद्वितीय है, उनकी कृपा से हम 
सबको मिलता आनन्द अपार | उनके चरणों में हम श्रद्धा से 
शीश झुकाएं, उनके अवतरण दिवस पर वंदन बारंबार | 

“मां की ममता अनमोल है, उनकी वाणी अमृत की बोल 
है|" 

उनके आशीर्वाद से हमेशा खुश रहें, उनका स्नेह हमारे 
दिल में बहे। गुरु मां के अवतरण दिवस की शुभकामनाएँ | 

गुरु मां की छांव में खिलती है जिंदगी, उनके आगे सब 


अंकलीकर वाणी। 


भूल जाते हैं अपनी कमी। उनकी महिमा अपार, अनंत है 
सदैव, गुरु मां के चरणों में नमन करती हूँ नित्य रात-दिन | 

गुरु मां की भक्ति में खो जाओ, उनके चरणों में आनंद 
पाओ। उनकी कृपा से सब काम हो जाएँ, गुरु मां के 
आशीर्वाद से जीवन बेहतरीन बन जाए। 

गुरु मां संगीतमति श्री की महिमा अपार, उनके चरणों में 
है आश्रित हमारे भगवान की माया व्यक्त हो गयी, पूजा के 
माध्यम से जगत में प्रकट हुई । 

“माँ की ममता अनमोल है, उनकी वाणी अमृत की बोल 
है|" 

उनके आशीर्वाद से हमेशा खुश रहें, उनका स्नेह हमारे 
दिल में बहे। गुरु मां के चरणों में बसा है जीवन, उनकी कृपा 
से है सब कुछ संभव भक्ति का ज्योति जगाए सदा मन में, 
गुरु मां के चरणों में शत शत वंदन | 

पारसोला नगर अति पावन है, तपस्वियों को जनने वाला 
छोड़ मोह माया जिनने संयम पथ अपना लिया | 
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प.पू. आचार्यश्री सुनीलसागरजी महाराज लिखित यात्रा वृत्तांत 
मेरी सम्मेद शिखर यात्रा - पुस्तक परिचय 


सन्‌ 2003 को तपस्वी सम्राट आचार्यश्री सन्मति सागर 
जी महाराज ने अपने चतुर्विध संघ के साथ टीकमगढ़ का 
पावन वर्षायोग सम्पन्न करके सम्मेद शिखर जी की ओर 
पदविहार किया | पदविहार के दौरान जो-जो घटनाएँ मुनिश्री 
सुनीलसागर जी ने देखीं, अनुभव किया उसका चिंतन आचार्यश्री 
सुनीलसागर जी ने 'मेरी सम्मेद शिखर यात्रा' इस पुस्तक में 
प्रस्तुत किया है। 

पदविहार करते समय संघस्थ साधु-साध्वियों को कभी 
कोलतार युक्‍त पक्की सड़क पर नंगे पैर चलना पड़ता था तो 


- डॉ. सुरेखा संजय नरदे 


जी ने प्रभावी ढंग से इस पुस्तक में किया है। 

सम्मेद शिखरजी का हर एक टोंक, उसका महात्म्य एवं 
हर एक टोंक किसने बनवाया इसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी 
इस पुस्तक में मिलती है। “मेरी सम्मेद शिखर यात्रा" पुस्तक 
की वर्णन शैली प्रभावी, रोचक एवं विनोदी भी है, उसके कुछ 
उदाहरण देखेंगे- शेर घाटी से विहार करते समय महाराज 
जी ने देखा कि, उस पथ का नाम शेर घाटी है, लेकिन वहां 
न शेर थे न घाटी, था द्रुतगति मार्ग | यह देखकर अचार्यश्री 


कभी कांटों और पत्थरों से भरे जंगल से रास्ता निकालना 
पड़ता था। सभी साधु रास्ते में आयी परेशानियाँ (परिषह) 
सहन कर रहे थे, और प्रसन्न मन से, भक्ति भाव से 20 
तीर्थकरों की मोक्ष स्थली सम्मेद शिखर की ओर प्रस्थान कर 
रहे थे। 

रास्ते में कुछ युवकों ने साधुओं की दिगम्बर चर्या देखकर 
उपसर्ग किया, सभी साधुओं ने समता भाव से उपसर्ग सहन 
किया और आगे चलते रहे। हाइवे से चलते समय मुनि 
सुनीलसागर महाराज जी ने दो घटनाएँ देखीं । (1) सड़क पर 
दुर्घटना में कुत्ते की तड़प-तड़प कर मौत हुई (2) मोटर 
साइकिल पर सवारी करते हुए युवक की दुर्घटना भी देखी । 
इन दुर्घटनाओं को देखकर मुनि सुनीलसागर जी महाराज के 


कहते हैं कि, “वाह री! शेर घाटी... न तो यहाँ शेर ही हैं, ना 
घाटी |” 
दूसरा उदाहरण सम्मेद शिखर के साधुओं के निवास 
स्थान में बहुत सारे मच्छर थे, और साधु मच्छरों की पीड़ा 
सहन करके सोने का प्रयास कर रहे थे। इस घटना का वर्णन 
महाराज जी इन शब्दों में करते हैं- "हारे थके साधुओं की 
मच्छरों ने रात्रि में खूब सेवा की, अपने भक्ति संगीत से उन्हें 
सोने भी नहीं दिया, किन्तु साधु थोड़ी सी निद्रा लेने का 
प्रयास कर रहे थे |” 
सारांशतः इस पुस्तक के बारे में मैं ऐसा कहना चाहती हूँ 
कि, दिगंबर मुनि चर्या एवं आचरण बहुत कठिन है। मुनि 
जीवन यापन करते समय आत्मा शाश्वत है और देह नश्वर 


मन में जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता के बारे में जो चिंतन 
आया वह चिंतन आचार्यश्री ने इस पुस्तक में प्रभावी ढंग से 
प्रस्तुत किया है। उसके साथ नमोकार मंत्र का प्रभाव, गुरु 
महिमा का वर्णन भी इस पुस्तक में आया है। 

ब्राह्मण, वैद्य और राजपूत युवक की संघस्थ साधुओं की 
मदद-सेवा एवं समाधिस्थ मुनि सिद्ध सागर जी का जैनेतरों 
ने किया हुआ अंतिम संस्कार आदि घटनाओं का वर्णन भी 
महाराज जी ने 'मेरी सम्मेद शिखर यात्रा' इस पुस्तक में 
किया है। 

जाति, पंथ से परे जैनेतर समाज ने जो मानवता दिखाई 


है | यह श्रद्धा दिगंबर मुनि के मन में होती है, इसलिए उनके 
जीवन में जो भी कठिन समस्या, परेशानियां (परिषह) आते हैं, 
उनका सामना दिगंबर मुनि समता भाव से करते हैं। आत्म 
कल्याण एवं मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना यह उनका उद्देश्य 
होता है। इस बात को आचार्यश्री ने “मेरी सम्मेद शिखर यात्रा' 
इस पुस्तक में उजागर किया हे | 

मेरी सम्मेद शिखर यात्रा इस यात्रा वृत्तांत को अध्यात्म 
यात्रा से जोड़कर प्रभावी रूप से आचार्यश्री ने प्रस्तुत की है | 
इस पुस्तक में आदि से अंत तक आगम शास्त्र का धागा कहीं 
भी नहीं छोड़ा है। इस ग्रंथ में विभिन्न स्थानों पर सम्पन्न 


इसका शब्द चित्रण इस पुस्तक में प्रभावी रूप से आचार्यश्री 
ने किया है। 

संघ संचालक श्री त्रिलोकचन्द्र गोधा की आचार्य संघ के 
प्रति भक्ति, सेवा एवं समर्पण का वर्णन भी इस पुस्तक में 
आया है। गोधाजी और उनके साथियों का चोर, लुटेरू से एवं 
दुर्घटना से हुआ बचाव इसका वर्णन आचार्यश्री सुनील सागर 


अंकलीकर वाणी। 
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किये हुये धार्मिक कार्यक्रमों का वर्णन भी किया है। 

'मेरी सम्मेद शिखर यात्रा' इस ग्रंथ का सम्पादन डॉ. 
महेन्द्र कुमार जेन :मनुज' एवं प्रकाशन श्री दिगम्बर जैन 
सम्मेद शिखर यात्रा संघ (सन 2003) नरवारी खमेरा ने किया 
है। 
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आए सुनील सागर जी को शतः शतः 
नमन: क्षुल्लिका सद्‌ बोध मति 


आज का दिन बड़ा महान, 
आज के दिन एक फूल खिला था | 
झुम उठा था हिंदुस्थान 
नाम तुम्हारा सुनीलसागर है | 
और जन्म स्थान तीगोड़ा है 
माँ मुन्नी की गोद सुशोभित कर 
भागचन्द जी का प्यार भी पाया है। 
जय जिनम जय शासनम्‌, जय जिनम जय शासनम्‌ 
सुनील है, जो मानवता का 
दुनिया को उपदेश दे रहे | 
बागडोर जैन धर्म की लेकर 
अहिंसा का ध्वज लहरा रहे हे | - 
जय जिनम, जय शासनम्‌ - जय जिनम जय शासन 
आदि महावीर सन्मति विमल की पूजा 
सुनील सागरजी के भाग्य जगे 
महावीर जयन्ती त्रयोदशी दिवस 
पावन मुनि पद धारण कर सके 
जय जिनम-जय शासनम 
धरती पर जन्मे सुनील ने 
मुनि रूप जब धारण किया 
मानव के कल्याण मात्र का 
मन मे ठान लिया लक्ष्य 
जब जय जिनम जय शासनम 
चरण चिन्ह की महिमा प्यारी जहां चरण पड़ जाते है। 
सुध बुध खोकर श्रावक भी चरणों मे शीश झुकाते हे | 
अहो भाग्य हमारा संग तुम्हारा पाकर 
जय - जिनम 
हमने जीवन सफल किया | 
माया मोह के बंधन काट कर 
वैराग्य मैने है धार लिया 


ऐसे आचार्य गुरुवर के चरणो मे शत-शत वन्दन हे | 
धर्म आराधना और ज्ञान से मोक्ष गिरी के प्रर्वतक है जय 


जिनम- जय शासनम आज का दिन है बड़ा महान आज के 


दिन गुरुवर जन्मे है 

खिल उठा है मन मन्दिर जहान- जय जिनम, 2 जय 
शासनम, जय जिनम जय शासनम 

आपकी चरणानुरागी क्षुल्लिका सद्‌ बोध मति 


आचार्य सुनील सागर जी के 47वी 
जन्म जयंती पर विनयांजलि 
मुनि श्रवुतेश सागर 


हे सुनीलसागर गुरू, आगम ज्ञान भण्डार | 
मनुज जन्म सार्थक किया महाव्रतो को धार || 


अवतरण दिवस आया है, जग जन हर्षाया है। 
भव्य जन कर रहे भक्ति वर्धमान को पाया है || 


- विशाल संघ के नायक चर्या जिनकी महान 
वास्तल्य की सौम्य मुर्ति सबके हो भगवान || 


मुक्ति पथ के तुम नेता भविजन तारणहार | 
साम्यभाव सबसे रखे सदा जगावनहार || 


सब मे रखते समभाव, रहे सदा सन्तुष्ट । 
सहजरूप सुठ मे सदा रुष्ट होय न तुष्ट 


गुरूवर अवतरण दिवस पर प्रभु से प्रार्थना | 

गुरुवर दीर्घायु रहे निरोगी रहे आगामी जन्म ऐसा ही 
सौधर्म इन्द्र आकर जन्मोत्सव मनाये, हमसब गुरुवर के 
समवशरण में मुक्ति को पाये | 


a] विशेष i= 
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पुराणों के आलोक में भारत : आचार्य श्री सुनीलसागर 


हमारा देश भारत, सदा शोभारत। भारत के पहले इस 
देश को महाराज नाभिराज के नाम पर अजनाभवर्ष अथवा 
अजनाभ खंड कहते थे | जब ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने 
इस धरती के छह खंडों को जीतकर चक्रवर्ती पद धारण 
किया तब से उनके नाम से यह देश भारत कहलाया | 
वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध अठारह पुराणों में इस तरह के 
साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। यहां हम कुछ महत्त्वपूर्ण श्लोक 
प्रस्तुत करते हैं। अनेक विषयों और विद्याओं के भण्डार 
अग्निपुराण के दसवें अध्याय में कहा है- 
जरामृत्यु भयं नास्ति धर्माधर्मो युगादिकम | 
नाधर्मं मध्यमं तुल्या हिमाद्देशात्तु नाभितः | |10 | | 
ऋषभो मरुदेव्यांच ऋषभात्‌ भरतोऽभवत्‌ | 
ऋषभोऽदात श्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरि गतः | |11 || 
भरताद भारतं वर्ष भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूत | [12 | | 
अर्थात्‌ उस हिमवत प्रदेश में बुढ़ापा और मृत्यु का भय 
नहीं था, धर्म और अधर्म भी नहीं थे, वहां समभाव था। वहाँ 
नाभिराज मरुदेवी से ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभ से 
भरत हुए ऋषभ ने राज्य लक्ष्मी भरत को प्रदान कर सन्यास 
ले लिया। भरत से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। 
मार्कण्डेय पुराण अध्याय पचास में कुछ और विस्तार के साथ 
कही है। यथा- 
आग्नीघ-सुनोर्नाभिस्तु ऋहृषभेऽभूत सुतो द्विजः | 
ऋषमाद भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद्वरः | |39 | | 
सोऽभिर्मिंच्यर्षभः पुत्र महाप्रावाज्यमास्थितः | 
तपस्तेपे महाभाग : पुलहाश्रम-संश्रयः | [40 || 
हिमालयं दक्षिणं वर्ष भरताय पिता ददौ | 
तस्मात्‌ तु भारतं वर्ष तस्य नाम्ना महात्मनः | |41 | | 
आग्नीघ के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभ हुए | 
ऋषभ से सौ वीर पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें भरत ज्येष्ठ थे। 
ऋषभदेव ने भरत का राज्याभिषेक करके महाप्रव्रज्या (मुनि 
दीक्षा) धारण कर ली | 
इन महाभाग ने पुलह आश्रम में रहकर तप किया | 
ऋषभदेव ने भरत को हिमवत नामक दक्षिण प्रदेश दिया था | 
उसी महात्मा भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष 
हुआ | वायु पुराण पूर्वाद्ध के अध्याय तैंतीस के 50-51 व 52वें 
श्लोक में भी यही बात कही हे | 
ब्रह्माण्ड पुराण (पूर्वार्द्ध), अनुषंग पाद, अध्याय 14, श्लोक 
59, 60, 61; लिंग पुराण, अध्याय 47 श्लोक 19 से 24, विष्णु 
पुराण, द्वितीय अंश, अध्याय एक, श्लोक 27 से 33: वाराह 


अंकलीकर वाणी। 


1| 


1| 
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पुराण, अध्याय 74, स्कंध पुराण के माहेश्वर देव का कौमार 
बंड, अध्याय 37, श्लोक 57; नारद पुराण, पूर्व खंड, अध्याय 
48, श्लोक 5, शिवपुराण 37/57: कूर्म पुराण, अध्याय 41, 
श्लोक 37-38 में उपरोक्त तथ्यों को पूरे सम्मान के साथ 
प्रस्तुत किया गया है | इन सभी प्रमाणों को मूल ग्रंथों से पढ़ 
सकते हैं। श्रीमद्‌ भागवत में स्पष्ट लिखा है- येषां खलु 
महायोगी भारतो ज्येष्ठ: श्रेष्ठगुण आसीत्‌ येनेदं वर्ष भारतमिति 
व्यपदिशन्ति 5/4,/3) | 

इन हिंदू पुराणों के अलावा जैन पुराणों में भी यह विषय 
उपलब्ध है। आचार्यश्री जिनसेन ने आदिपुराण में कहा है- 

तत्रान्मा भारत वर्ष-मिती हासीज्जनास्पदम्‌ | 

हिमाद्रेरामुद्राच्च, क्षेत्रं चक्र-भूतामिदम्‌ | 15/169 | | 

अर्थात्‌ इतिहास जानने वालों का कहना है कि जहां 
अनेक आर्य पुरुष रहते हैं, ऐसा यह हिमवान पर्वत से लेकर 
समुद्र पर्यन्त का चक्रवर्तियों का क्षेत्र भरत के नाम के कारण 
भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा ही श्लोक पुरुदेव चम्पू 
6/32) में भी है। 
यत्राम्ना भरतावनित्यमगमत षट्खण्डभूषा मही | (37,203) 

अर्थात्‌ जिनके नाम से षट खंडों से विभूषित पृथ्वी भारत 
भूमि नाम को प्राप्त हुई। आगे इसी आदिपुराण में कहा है- 

ततोभिषिंच्य साम्राज्ये, भरतं सूनुमग्रिमम्‌ | 

भगवान्‌ भारतं वर्ष, तत्सनाथं व्यघादिदम्‌ | 7 //76 | | 

अर्थात्‌ ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक 
करके यह घोषणा की कि भरत से शासित देश भारतवर्ष 
कहलाये | 

आठवीं शताब्दी के महाविद्वान आचार्य रविषेन ने अपने 
पद्मपुराण में अनेक स्थलों पर यही तथ्य स्वीकार किया है। 
यथा- ऋषभेषा यशोवत्यां जातो भरतकीर्तित:। 

यस्य नाम्ना गतं ख्याति मेतद्वास्यं जगत्त्रये | |20 124 | | 

अर्थात्‌ भगवान ऋषभदेव की यशस्वती रानी से भरत 
नामक प्रथम चक्रवर्ती हुआ | इसी के नाम से यह देश भरत 
क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ वसुदेवहिण्डी के प्रथम खंड 
के पृष्ठ 186 पर लिखा है- तत्थ भर हो भरहवास-चूडामणी, 
तस्सेव णामेण इह भारहवासं ति पन्नुच्चंति | 

अर्थात्‌ भारतवर्ष के चूड़ामणि भरत हुए उन्हीं के नाम से 
यह देश भारतवर्ष कहलाता हे | 

इन सभी प्राचीन प्रमाणों से यह भलीभांति सिद्ध होता है 
कि ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से ही इस देश 
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का नाम भारत हुआ। 

कुछ पक्षपाती इतिहासकार उन सर्वमान्य वैदिक और 
श्रमण संस्कृति के साक्ष्यों की अवहेलना करके दुष्यन्त पुत्र 
भरत के नाम से भारत नाम की निराधार कल्पना करते हैं। 
इन भरत के वीरतापूर्ण जीवन का विस्तृत परिचय श्रीमद्‌भागवत 
के नवम स्कंध में दिया गया है, किन्तु यह कहीं भी ध्वनित 
नहीं होता कि उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा हो | 

दुष्यन्त पुत्र भरत चंद्र वंश के प्रतापी सम्राट थे। उनसे 


पूर्व इक्ष्वाकु वंश में हजारों राजाओं ने इस देश में शासन 
किया, बताइये तब देश का नाम क्या था?.... क्या अजनाभ 
वर्षनाम के बाद ऋषभ पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष नामकरण 
सम्बन्धी कथन करने वाले सभी पुराण मिथ्या सिद्ध नहीं हो 
जाएंगे? 

अतः निर्विवाद रूप से जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव 
के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से ही यह देश भारत कहलाया, 
यह सिद्ध हुआ | 


पूर्व आचार्य पूज्यपाद महाराजजी का जीवन चरित्र 


आपका पहला दीक्षा काल का नाम देवनन्दी था बाद में 
बुद्धि की विलक्षणता से जिनेन्द्र बुद्धि नाम से भी आप प्रसिद्धि 
को प्राप्त हुए, पूज्यपाद नाम से भी आप जाने जाते हैं। 


- मुनि सुविशुद्धसागर 


शास्त्रीय विधाओं में पारंगत थे। इसी कारण अपार विहता 
एवं सातिशय प्रतिष्ठा का प्रतीक है। आपके उपलब्ध ग्रन्थ 


आपके इन नामों का परिचय अनेक शिलालेखों तथा 
ग्रन्थों में उपलब्ध है। कुछ अवतरण प्रस्तुत हैं, जो नामों की 
प्रमाणिकता के लिए पर्याप्त हैं। 

यो देवनन्दि प्रथमाभिधानो, बुड्या महन्या सजिनेन्द्र बुद्धिः 
श्री पूज्यपादो जनि देवताभिर्यस्पूजित पादयुग यदीयम्‌ || 

प्रगभ्यधाधि गुरुणा किले देवनन्दी, 

बुझ्या पुनर्विपुलया सजिनेन्द्रबुद्धिः 

श्री पुज्यपाद इति चैष बुधे प्रचख्ये, 

यत्पूजितः पदयुगे वनदेवताभिः | | 


निश्चित ही आपकी असाधारण योग्यता के जीते जागते 
प्रमाण हैं। इसलिये आपको जिनेन्द्र बुद्धि कहा गया है। 
आप ब्राह्मण कुलोत्पन्न कर्नाटक प्रदेश में कोले नामक 
गांव में जन्मे पूज्यपाद देव नन्दी के पिता का नाम माधवभट्ट 
और माता का नाम श्रीदेवी था। पूज्यपाद स्वामी नन्दिसंघ के 
प्रधानाचार्य थे। आपका समय इस पांचवीं सदी का उत्तरार्द्ध 
एवं छठवीं सदी का प्रारम्भ (480-520 ई.) माना जाता है 
क्योंकि आपके ग्रन्थों पर आचार्य समन्तभद्र का प्रभाव स्पष्ट 
परिलक्षित होता है तथा अंकलंक देव ने आपके सर्वार्थसिद्धि 


श्रवणबेलगोला के इन दोनों शिला-पट्टी पर अंकित 
उपयुक्त छन्दों से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि आचार्य पूज्यपाद 
का दीक्षा नाम देवनन्दी है तथा बुद्धि की प्रखरता एवं 
विपुणता के कारण उन्हें देवताओं द्वारा चरणयुगल पूजे गये 


ग्रन्थ की वृत्तियों को अपने वार्तिक में अपनाया है, अतः स्पष्ट 
है कि पूज्यपाद समन्तभद्र के परवर्ती एवं अंकलंक देव के 
पूर्ववर्ती आचार्य थे। 

पूज्यपाद गंगवंशीय राजा अविनीति (वि.स. 523) के पुत्र 


थे, तब से वे बुद्धजनों द्वारा पूज्यपाद नाम से संबोधित किये 
जाने लगे थे। 


दुर्विनीति (वि.सं. 528) के शिक्षा गुरु थे। तथा दुखिनीति का 
राज्यकाल सम्वत 480 ई. से 520 ई. के मध्य का माना जाता 


इस आशय का तीसरा शिलालेख भी दृष्टव्य है जिससे 
उपयुक्त विशेषताओं की पुष्टि के साथ कुछ अन्य विशेषताओं 


है। इससे पूज्यपाद ईसा की पूर्वी सदी के उत्तरार्ध और छठी 
सदी के पूर्वाद् के ही आचार्य ठहरते हैं। शिलालेखों में 


के भी संकेत मिले हैं। श्री पूज्यपादोहल धर्मराज्यस्ततः 
सुराधीश्वर पूज्यपाद: | यद्शीय वैदृष्य गुणा निदानी बदन्ति 
शास्त्राणि तदुहतानि घृत विश्व बुद्धिर यमत्र योगिभिः कृतकृत्य 
भावमनु विभदुधक | जिनवभूव यदनंगचायन्स जिनेन्द्र बुद्धिरिति 
साधु वर्णितः | 

शक्‌ सम्वत्‌ 1355 में उत्कीर्ण हुए इस शिलालेख से 
स्पष्ट है कि श्री पूज्यपाद ने धर्म का उद्धार किया था, लोक 
में धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की थी इसी से आप देवताओं के 
अधिपति द्वारा पूजे गये और पूज्यपाद कहलाए | आपके द्वारा 


उत्कीर्ण उल्लेखों से ज्ञात होता है कि पूज्यपाद स्वामी में 
सातिशय पुण्य और पवित्रता का अद्भुत मणिकांचन योग 
था | उन्हें स्वात्मोपलब्धि के साथ-साथ अनेक रिद्धियाँ-सिद्धियाँ 
भी उपलब्ध थीं जैसा कि निम्नाँकित संकृत पद्य से स्पष्ट है | 

श्री पूज्यपाद: मुनिरप्रतिमोंसहार्द्धि, 

जीयांगिदेह जिनदर्शन पूलगात्र: | 

यत्पादधीत जलसंस्पर्शप्रभावातू, 

कालायसं किल तदा कनकीचकार || 

इस प्रकार से पूज्यपाद मुनि का जयघोष करते हुए उन्हें 


रचित ग्रन्थ आज भी आपके विद्या विशिष्ट गुणों को बतला 
रहे हैं। आप जिनेन्द्र की तरह विश्‍वबुद्धि के धारक, समस्त 
अंकलीकर वाणी। 27 


अद्वितीय औषध ऋद्धि धारक बताया है। साथ ही यह कहा 
है कि विदेह क्षेत्र स्थित जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से 
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उनका गात्र पवित्र हो गया था। आपके द्वारा- सर्वार्थसिद्धि, 
समाधितंत्र, इष्टोपदेश, दसभक्ति, शान्याष्टक, जैनेन्द्र व्याकरण, 
वैद्यकशास्त्र, छन्द शास्त्र, साशसंग्रह और जैनाभिषेक जैसे 
दार्शनिक, आध्यात्मिक, भक्ति परक, व्याकरण सम्बन्धी छन्द 
शास्त्र, वैद्यकशास्त्र आदि विविध विषयों पर रचे गये अनुपम 
श्रेष्ठ ग्रन्थों से आपकी चतुर्मुखी प्रतिभा का परिचय मिलता 
है। अनुपम श्रेष्ठ सर्वार्थसिद्धि में उपलब्ध जेन साहित्य में 
गृहपिच्छाचार्य उमास्वामी के महान दार्शनिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
तत्वारिसूत्र पर लिखी गयी यह प्रथम टीका हे | 


ऐसा अज्ञानी जानता है, यह जड़ बुद्धि बहिरत्मा इन्द्रिय 
विषयों की जोत में फँसा रहता है और दुःखी होता है। देह 
की क्रिया से ही राग-द्वेष करता हुआ दुःखी रहता हे | 
इसके विपरीत ज्ञानी विवेक अन्तरात्मा शरीर और इन्द्रियों 
की भावना में एकाग्र होकर परम पद को प्राप्त करता है। 
छहों द्रव्य सदैव अपने-अपने स्वरूप में प्रवर्त रहे हैं। हमारे 
दीक्षा महाराज आचार्य सुनील सागर जी भी तत्व की गुरु 
वान्छा को श्रावकों व श्रमणों के बीच में आचार्य पूज्यपाद की 
वाणी का इष्टोपदेश में वाणी को बिखेर रखा है व पूरे संघ 


इष्टोपदेश उनकी तीसरी रचना 51 पुष्ठों का बहुत 
छोटा ग्रन्थ है। यह अध्यात्मरस से भरपूर हे | समाधितंत्र यह 
105 श्लोकों का लघुकाय ग्रंथ है, ग्रंथ में कुंद कुंद की गहरी 
छाप है। देशभक्ति और शान्त्याष्टक के विषय में पण्डित 
प्रभाचन्द्रणी ने क्रियाकलाप की टीका में संस्कृत की सभी 
भक्तियों को पूज्यपाद की बताई गई है। इसके अलावा 


को दस भक्ति का रस शेष लेने को पाबन्द है। पूरा संघ 
आचार्य भगवान की वाणी से प्रभावित हुए हैं और आचार्य 
पूज्यपाद स्वामी की मिठास को जीवन में भरा। हमारे गुरु ने 
भी आपको मिठास से भर दिया। यह भी बताया कि परमात्मा 
प्रभु की स्थिरता में सुख होता है। आत्मा स्वरूपा में स्थिर 
हो। देह में आत्मबुद्धि है यह संसार की दुःख को बनी है। 


भुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगभविति, आचार्य भक्ति, निर्वाण 


मिथ्या बुद्धि ही संसार का मूल है। उस मिथ्यात्व को त्यागकर 


भक्ति तथा नान्दीशवर भक्ति आदि भक्तियों की रचनाएँ भी 
प्रसिद्ध हैं। इनके सिवाय पूज्यपाद स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण, 
चिकित्सा शास्त्र एवं छन्द ग्रन्थ भी लिखे हैं तथा देह से 
भिन्न चिदानन्द स्वरूप आत्मा की भावना पाकर परमपद को 
प्राप्त करते हैं। पर शरीर इन्द्रियों की क्रिया में ही करता हूँ 


देह में भिन्न आत्मा को जानकर उसमें जो स्थिर होता है वह 
अन्तरात्मा केवलज्ञान ज्योतिमय सुख को प्राप्त करते हैं। 
हमारे आचार्य भगवन गुरु भगवान की वाणी हमें यही सिखाती 
है। ऐसे पूज्यपाद आचार्य भगवान जहां भी हों हमारा आपको 
असंख्यात कोटि नमोस्तु । ऐसी हमारी भावना। 


डॉ . आशीष कुमार जैन बम्होरी को आगरा में पं. गोपालदास वरैया स्मृति 
विद्वत्परिषद्‌ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया 


आगरा | तीर्थकर भगवान्‌ महावीर स्वामी निर्वाण के 2550 वर्ष 
के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी एवं अखिल 
भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्‌ ( रजि . ) के 48 वें 
अधिवेशन के अवसर पर परम पूज्य मुनि पुंगव मुनि श्री 
सुधासागर जी महाराज के ससंघ सान्निध्य में श्री दिगम्बर 
जैन मन्दिर , हरीपर्वत , आगरा में दिनांक 10 अक्टूबर 2023 
को एकलब्य विश्वविद्यालय , दमोह में असिस्टेंट प्रोफेसर के 
पद पर पदस्थ डॉ . आशीष कुमार जैन बम्हौरी को पं . 
गोपालदास वरैया स्मृति विद्वत्परिषद्‌ पुस्कार -2023 से 
पुरस्कृत किया गया । जैन धर्म सम्मत रचनात्मक कार्य में 
योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया | श्री राजेन्द्र 
नाथूलाल जैन मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट , सूरत श्रीमती 
मुन्दीदेवी , श्री ज्ञानेन्द्रकुमार गदिया , श्री संजयकुमार स्व. श्री 
नीरज गदिया परिवार के पुण्यार्जक ने दिया गया | पुरस्कार 
में ग्यारह हजार रूपये की राशि , प्रशस्ति पत्र, साल द्वारा 
सम्मानित किया गया | इस अवसर पर मनीषी डॉ . रमेश चंद 
जी जैन 
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दिल्ली के विमोचन करके भेंटकर सम्मानित किया गया | इस 
अन्य 14 विद्वानों को भी सम्मानित किया गया । डॉ . आशीष 
कुमार जैन , बम्हौरी को इस पुरस्कार प्राप्त होने पर विद्वत्‌ 
परिषद्‌ के अध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार जैन , वाराणसी , उपाध्यक्ष 
प्रो सुरेन्द्र कुमार जैन श भारती ₹ , महामंत्री प्रो. विजय कुमार 
जैन , प्रो . रमेशचंद्र जी जैन , प्रो फूलचंद्र जेन प्रेमी , डॉ . 
अरुण कुमार जैन , प्राचार्य अभयकुमार जैन , प्रो . सुदर्शन लाल 
जैन , पं संजीव जी महरौनी , डॉ . शैलेश जैन , बांसवड़ा , डॉ 
. जयकुमार जैन , प्राचार्य महेन्द्र जैन , डॉ . पुलक जी , डॉ 
. सुमत जैन , उदयपुर , डॉ. सुनील जेन श संचय श, डॉ . 
आशीष जैन आचार्य , प्रो . ऋषभचन्द्र जैन फौजदार , डॉ . 
आशीष जैन शिक्षाचार्य , डॉ . विमल कुमार जैन , जयपुर 
शीतलचन्द्र जैन , डाँ . धर्मेन्द्र जी जैन , डॉ . ज्योति जैन 
खतौली , सुरेन्द्र कुमार जेन, वाराणसी, प्राचार्य सुरेन्द्र जैन 
भगवा अँकलीकर वाणी के सम्पादक विशुन कुमार चौधरी आदि 
उपस्थित सभी विद्वानों ने शुभकामनाएँ एवं बधाई प्रेषित की । 
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चतुर्थ पड्डाधीश जाचार्यश्री सुर्नीू्सागरजी गुरुदेव वे मंगाव्ठवाणी 


जहाँ सागर आता है, वहाँ सारी नदियाँ एक हो जाती हैं | 
ऐसे ही जहाँ भगवान महावीर की बात आती है, वहाँ सारी दिल्ली 
एक होनी चाहिए | अपने-अपने मंदिरों की जो जयंतियाँ मनाई 
जाती हैं, मनाइए पर 2, 3, 4 तारीख को सब लाल किले पर 
इकट्ठे हो जाइए | ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं| अपन कर 
क्या सकते हैं | ज्ञान, ध्यान इतना नहीं कर सकते, कम से कम 
इस मिट्टी के पुतले का उतना तो उपयोग हो कि भगवान 
महावीर की जयंती मनाने वहाँ चले जायें। वीर शासन की 
महिमा गरिमा हमारे हाथ में नहीं है। जैन धर्म हमसे नहीं हम 
धर्म से हैं। मुनिराज की गरिमा हमसे नहीं, हम कहते हैं विहार 
में साधुओं के साथ चलना चाहिए क्योंकि हमसे मुनिराज हैं 
लेकिन सच्चाई तो यह है कि मुनिराज से समाज की गरिमा है। 
तपस्वी सम्राट कहते थे, जिस समाज का साधू जितना चमकता 
है, वह समाज उतना चमकता है, निखरता है। दिगम्बर साधुओं 
को देखकर अन्य समाज के लोग कहते हैं, देखो दिगम्बर साध 
[ जा रहे हैं। प्रातः के मंगल विहार में कैसे धोती-दुपट्टा 
पहनकर सभी 

श्रावक साधु के साथ चल रहे थे | 

ऐसे ही यदि रोज धोती-दुपट्टा पहनकर, अभिषेक में जाएं 
तो कितना अच्छा होगा | फूल वही है चाहे अर्थी पर चढ़ जाए 
या भगवान के चरणों में। जीवन भी ऐसा ही है, चाहे आप इसे 
देव-शास्त्र-गुरु के चरणों में लगाओ, और चाहो तो आप 
आत्मज्ञान की साधना में लगा दो | 

प्रभु भगवान महावीर स्वामी का उपदेश- आत्म कल्याण 
का उपदेश | उनके उपदेश में जगत के शांति का मार्ग तो 
दिखाया ही है पर बड़ा आत्मशांति का मार्ग, भेद विज्ञान का मार्ग 
प्रभु महावीर स्वामी ने किया है | वो कहते हैं- पहले खुद शांत 
हो जावो, शील का मार्ग अपनाओ | बहुत लोग कहते हैं मैं शांति 
चाहता हूँ | इसमें से मैं हटा दीजिए 'चाहता हूँ. भी हटा दीजिए | 
कहीं बाहर से मांग कर लाना है क्या? थोड़ी देर के लिए बस 
आँख बन्द करके बैठ जाइए | 

कुतुबमीनार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी आयोजन 
होते हैं। कुतुबमीनार घूमने के लिए घुमाने के लिए तो बहुत 
लोग लाते होंगे लेकिन एक बार अमेरिका के या देश-विदेश से 
जो भी नेता लोग आते हैं, एक बार इस शांत मुद्रा के दर्शन 
करके जाएँ, सब मिलकर एक हो जाइए | जैन धर्म की महिमा 
को बढ़ाइए | जहाँ से राष्ट्रध्वज लहराता है वहां से पंचरंगा भी 
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- पूर्णिमा दीदी 

लहराना चाहिए | 

आज हम यहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 151 
फिट ऊँचा या 121 या फिर 108 फिट ऊँचा पंचरंगा झंडा 
लहराना चाहिए और 10-20 किमी. दूर से लोग देखें और कहें 
कि ये जैन धर्म के महरोली के आदिनाथ भगवान का झंडा है 
और दिल्‍ली आदिनाथ भगवान की छत्रछाया में फल फूल रहा 
है। लोग तिरंगे को दिल्ली में जितना सम्मान देते हैं वैसे ही 
पंचरंगे को इतना सम्मान मिलना चाहिए। जी-20 जैसे बड़े 
प्रोग्राम यहीं से होते हैं, यह बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। 
टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर आकर यहाँ के दर्शन करें | भगवान की 
मुद्रा को देखकर उनके भी चेहरे का रंग बदल जाएगा | 

सोलापुर की घटना है, रोज अखबार में प्रवचन छपते थे। 
एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज जी मैंने आपका 
प्रवचन अखबार में पढ़ा | मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह होने वाला 
था, गुस्से में आकर मैं अपने भाई की जान लेने के बारे में 
सोचता था | एक दिन मैंने आपका प्रवचन पढ़ा तब मेरी आँखें 
खुल गयीं और तबसे मेरा जीवन बदल गया | एक अखबार में 
लिखी चार बातों से किसी की फांसी रुक सकती है तो क्या 
साक्षात्‌ भगवान महावीर के दर्शन से किसी का जीवन नहीं बदल 
सकता? क्या लेकर जायेंगे साथ में? यूक्रेन, रशिया में युद्ध चल 
रहा है, एक दूसरे पर कितने अत्याचार कर लो | चीन ताइबान 
को जबरदस्ती गुलाम बनाने में लगा है, छोड़ दो ना उन्हें अपने 
हाल पर जीने दो। 

भगवान महावीर कहते हैं, “सींच सको तो अमृत की धार 
से सींचो, और खींच सको तो प्यार से खींचो | तलवार की धार 
से हर हार अच्छी है, इंसान को जीतना है तो मधुर व्यवहार से 
जीतो | अहिंसा से जीता जाता है | हमारा देश ही अहिंसा के बल 
पर जीता है। कभी-कभी बहुत दुःख होता है, जब मोदी जी 
कहते हैं- बुद्ध की अहिंसा-शांति, गांधी की अहिंसा-शांति पूरे 
देश में पहुँचना चाहिए | मुझे यह समझ में नहीं आता कि भगवान 
महावीर का नाम क्यों नहीं लिया जाता| आज भी भगवान 
महावीर को मानने वाले चींटी को मारना भी पाप समझते हैं और 
श्रावक भी ऐसा जीवन जीते हैं | गांधी जी ने अहिंसा शांति कहाँ 
से सीखी, भगवान महावीर से | कहीं न कहीं आपके संख्या बल 
की कमी, एकता की कमी, और कहीं न कहीं आपके प्रदर्शन की 
कमी, इसलिये आपको पीछे धकेल दिया जाता है | दिल्ली में 
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रहकर आप लोग दिलवाले बनिए। हमें सिर्फ अपने धर्म का 
प्रचार नहीं करना | भगवान महावीर और उनके संदेश जितने 
लोगों तक पहुँचेंगे उतने लोगों का जीवन स्तर बदलेगा | 
अहिंसा और सदाचार का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम 
कोई सम्प्रदाय चलाकर किसी का धर्म नहीं बदलना चाहते, 
हम तो लोगों के सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, जो 
जहाँ है वहाँ रहे, जो जिस देश में है उस देश में रहे, पर 
सोचने का तरीका एक ही हो। 
आज हमने सुल्तानपुर मानस्तम्भ के पास से एक मूर्ति 
उठा ली, ऐसे ही लावारिस की तरह है और किसी ने वहाँ पर 
अगर लाल पत्थर रख दिया होता तो इतनी बड़ी धरोहर 
हाथों से निकल गयी होती और सरकार भी कुछ नहीं कर 
पाती। हमने तो कहा था कि हमें रात्रि विश्राम नहीं करना 
था। हमें कोई बंगला, गाड़ी, ऊँची बिल्डिंग की आवश्यकता 
नहीं है। ए.सी. कूलर, नल का पानी नहीं चलेगा | अब देखते 
जाइए अरे हमसे दुनिया सीखती है हम क्यों किसी की 
नकल करें | दिगम्बर साधू का आज भी सम्मान करते हैं | 
आचार्य सुनील सागरजी के अवतरण दिवस 
मनाया 
भीडर 9 अक्टूबर | आदिब्रम्हा आदिनाथ फाउंडेशन, भींडर 
जिला उदयपुर (राज.) का तृतीय स्थापना दिवस और परम 
पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव का 
47वां अवतरण दिवस विविध समाज सेवा कार्यों के साथ 
मनाया गया | तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर विद्यालय 
में 48 दीपक प्रज्वलित कर भक्तामर महाअर्चना, तपस्वी सम्राट 
चालीसा णमोकार महामंत्र जाप्य, आचार्यश्री की मंगल आरती 
के पश्चात फाउंडेशन अध्यक्ष सुरेश कोठारी मुंबई द्वारा प्रदत्त 
सहयोग राशि से विद्यालय में सभी विद्यार्थियों एवं स्टाफ का 
भोजन हुआ। साथ ही फाउंडेशन के महामंत्री जे पी जैन 
लालास वाला की ओर से प्राप्त सहयोग राशि से गायों को 
चारा और 100 जरूरतमंद लोगों को मिठाई और भोजन पैकेट 
का वितरण किया गया | कन्हैयालाल गेबीलाल जैन मुंबई की 
ओर से प्राप्त सहयोग राशि से अभावग्रस्त एक जरूरतमंद 
परिवार को एक माह का राशन सामग्री कीट दिया गया। इस 
अवसर पर मधुकांत जोशी रतलाम द्वारा नवनिर्मित स्कूल 
भवन परिसर में जल टंकी प्याऊ विथ ट्यूबवेल मोटर हेतु 
आर्थिक सहयोग की घोषणा की गई | संस्था निदेशक अनिल 
स्वर्णकार ने सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त किया | -अनिल 
स्वर्णकार 9929384388 
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नेता पुजारी लोग देखकर कहते हैं। ऐसी तपस्या ऐसी 
साधना देखकर अचंभित होते हैं। जयपुर नसिया में वसुंधरा राजे 
आयीं | पहले पूछा मैं कब आऊँ | पहले 3 बजे आने वाली थीं, 
पर आ नहीं पायीं फिर हमने का 6:45 को आ जाइए | 7:15 हो 
गये, अपनी पूरी टीम के साथ 1 घंटे तक उनसे चर्चा की वो 
ही बोलीं और हमारा मौन था| फिर कहने लगीं महाराज जी 
आपसे चर्चा नहीं हो पायी अगली बार समय निकाल कर जरूर 
फिर से दर्शन की अभिलाषा रहेगी | अगली बार जब आयेंगे, 
टाइम पर आयेंगे। पता चलना चाहिए साधू की साधना, पता 
चलनी चाहिए श्रावक की साधना, चर्या क्या होती है। 
ज्ञानी! रात में भले ही घर पर खाना लेकिन पार्टी में जाकर 
जैन धर्म को बदनाम मत करना | पुरखों ने 1000 सालों से रात्रि 
भोजन त्याग की परम्परा चला रखी है। रात में खाकर उसे 
बदनाम तो मत करना | आज बहुत थोड़ी सी बातें आप सबसे 
कहीं | पतित पावन तरणतारण मेरी फरियाद सुन लेना, तेरे 
चरणों में मस्तक है मुझे पावन बना लेना। 
महावीर की वाणी अमूल्य है रूसुवंदय सागर 
खमेरा | जो महावीर में श्रद्धा करते हैं उनको भगवन ने 
उपदेश दिया स्वयं से किसी प्राणी का घात नहीं करना और 
ना ही किसी और से करवाना और ना ही अनुमोदना करना 
इस प्रकार महावीर की अहिंसा सूक्ष्म है मुनि को सदा उत्तम 
धर्म का प्रकाश करना चाहिए जो कार्य शरीर से करने योग्य 
नहीं है वह कार्य वचन से भी करने योग्य नहीं है और मन 
से भी करने योग्य नहीं है और जो कार्य मन से करना 
प्रशंसनीय करने योग्य है और वचनों से जिसका उच्चारण 
करना प्रशंसनीय है वह कार्य शरीर से भी करने योग्य है। 
जेसे मुनि का स्वयं का भोजन बनाना योग्य नहीं 
है क्योंकि उसमें अध कर्म नाम का दोष आता है उसी प्रकार 
मुनि कहे कि मेरे लिए भोजन बनाओ यह भी गलत है और 
मन से अनुमोदना करना भी गलत है पाप है उसी प्रकार 
किसी श्रावीका का मन से अभिषेक करना यदि योग्य है यदि 
कोई ज्येष्ठ साधु मन से अभिषेक करो एसा कहते हैं अभिषेक 
पाठ बोलना एसा कहते हैं तो उनको यह भी स्वीकार करना 
चाहिये की उन महिलाओं को शरीर से अभिषेक करना योग्य 
है क्योंकि कृत्य कारीत अनुमोदनना और मन वचन काय इन 
तीनों में योगों में समानता है या तो तीनो योगों से करना होता 
है या तो नहीं करना होता है 
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लाल किले से विश्व मैत्री-क्षमा दिवस : आचार्य श्री सुनीलसागर जी का उद्बोधन 


दिल्ली के सुप्रसिद्ध लाल किला मैदान पर आयोजित 
विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह में जैन समाज के चारों सम्प्रदाय 
के, देश के सभी संस्कृति के गुरु एक साथ विराजमान थे। 
दिनांक 1 अक्टूबर 2023, रविवार के दिन सभी साधुवृदों के 
मंगलमय उद्घोधन सम्पन्न हुए। इस अवसर पर आचार्य 


भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ उसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान 
श्रीराम का भी जन्म हुआ | एक ही वंश है और हम यह कह 
सकते हैं कि इस मायने में हम सबका डी.एन.ए. एक ही है। जो 
जी-20 के अवसर पर ई-बुक प्रकाशित हुई उसमें जैन धर्म की 
उत्पत्ति ई.पू. 650 से हुई, शायद उन्हें यह नहीं पता कि मोदीजी 


सुनीलसागर जी, आचार्य प्रज्ञसागर जी, आचार्य अतिवीरसागर 
जी, उपाध्याय शशांकसागर जी, आचार्य विजय धर्मधुरंधर सूरि 
म.सा. उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि म.सा. आवार्य श्री 
कमल मुनिजी आदि अनेक संत विराजमान थे। 

परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री सुनीलसागर जी 
गुरुदेव ने धर्म सभा को संबोधन देते हुए कहा- 

“मिलो बैठो करो प्यार की बातें, 

छोड़ो रे छोड़ो बुरी तकरार की बातें, 
तकरार में तो शेर भी ढेर होते देखे हैं, 
छोड़ो रे छोड़ो बुरी तकरार की बातें” 
तकरार बुरी बात है, तकरार में तो जंगल का राजा शेर भी 
ढेर हो जाता है। जैनी भी तकरार करने लग जायेंगे तो उनका 


ने अभी कुछ महिने पहले ही 23वें तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ 
भगवान के 2800 वें निर्वाण कल्याणक महोत्सव की शुभकामनायें 
पूरे देश को प्रेषित कीं। हम आग्रह करेंगे कि इस दिशा में जो 
संस्थायें काम कर रही हैं वे इतिहास को खोजें | सरकार की 
मंशा भी बहुत अच्छी रही है। पिछले 10 हजार वर्ष के इतिहास 
को पढ़ना लिखना है और अपने भारत के इतिहास को पूरी 
दुनिया के सामने लाना है। भगवान पार्श्वनाथ और भगवान 
महावीर तो बहुत फेमस हें परन्तु भगवान नेमिनाथ जो 22वें 
तीर्थकर थे, उनके श्रीकृष्ण चचेरे भाई थे। दोनों काका : ताऊ 
के बेटे हैं। श्रीकृष्ण का इतिहास सामने आयेगा तो भगवान 
नेमिनाथ का इतिहास अपने आप सामने आयेगा और श्रीराम का 
इतिहास खोजोगे तो 20वें तीर्थकर श्री मुनिसुब्रतनाथ का भी 


भी ठौर ठिकाना नहीं बचेगा। समाज के लोगों को ध्यान में लेना 
चाहिए जिस कारण से आपस में वैमनस्य बढ़े वैसा कोई काम 
नहीं करना चाहिए | किसी के मंदिर किसी के तीर्थ पर अधिकार 
जमाने की कोशिश न करें| दिगंबरों के कई तीर्थो पर दावा कर 
दिया कि ये श्वेतांबर तीर्थ है, वास्तव में सारे प्राचीन तीर्थ 
दिगम्बर ही हैं। मिल जुल कर रहें तो आपस में वैमनस्य बढ़े ही 
क्यों? श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति साथ-साथ चलती 
रही है। हर हाल में एक दूसरे का साथ देती है | 
शीशा पत्थर साथ रहें, बात नहीं घबराने की, 
बस इतना ही याद रहे, जिद ना हो टकराने की। 

दिगंबर, श्वेतांबर समाज शेर है, ये शेर आपस में मिलजुल 
कर रहें तो भारत माता की सवारी बनकर देश को ऊँचाई की 
ओर ले जायेंगे, और ये आपस में भिड़ जायेंगे तो कहीं के नहीं 
रहेंगे | 

मोदीजी ने देश का नाम “भारत” की नजरों के सामने 
रखा | अनेक पुराणों के उदाहरण दुनिया हमारे सामने है | प्रथम 
तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से देश का चमका नाम 
भारत दुनिया में श्रीराम के भाई भरत ने इसे और आगे बढ़ाया, 
दुष्यंत और शकुन्तला के पुत्र भरत ने इस देश को और बढ़ाया | 
बहुत प्राचीन है देश, प्राचीन है जैन धर्म। जिन ऋषभदेव का 
वेदों में वर्णन आता है, जिनका श्रीमद्‌ भागवत में वर्णन आता हे, 
18 पुराणों से 11 पुराणों में जिनका वर्णन आता है, निश्‍चित 
दुनियां के वे बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुष रहे | जिस इक्ष्वाकु वंश में 


अंकलीकर वाणी। 


31 


इतिहास सामने आयेगा | दोनों धारायें पता नहीं कितने युगों से 
साथ-साथ चली आ रही हैं। अति प्राचीन सूत्र हैं 
खम्मामि सव्व-जीवाणं, सव्वे जीवा खमंतु मे। 
मित्ती में सव्व भूदेसु, वैरं मन्झं ण केण वि || 

मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें । दोनों 
हाथ जोड़कर विगत वर्ष में जो गलती हुई उसकी क्षमा | जिसने 
क्षमा मांगी वही सच्चा क्षमावान कहलाता है। मेरे मन में कपट 
नहीं, सभी जीव मेरे दोस्त मित्र हैं। “वसुधैव कुटुंबकम्‌” सारी 
दुनियां कुटुम्ब के समान है। मायाचार को छोड़ता हूँ, किसी से 
मेरे वैर नहीं है। गुरूर होता है तो वैर होता है। अगर हमें पद 
का गुरूर है तो हमारा वैर हो जायेगा। वैर गया तो लोभ गया, 
और लोभ गया मतलब चारों कषाय जायेगी | जीवन मंगलमय 
होगा | 

1 ५8९ ४०५ = मैं तुम्हें देख लूँगा कहने वाला सच में 
1Cए में पहुँच जाता है। इसलिए किसी से वैर वैमनस्य न रखें | 
प्रेम, मैत्री से व्यवहार करें| जेन सब एक हैं | सभी को मिलकर 
भगवान महावीर स्वामी का 2550वाँ निर्वाण महोत्सव मनायें | 26 
नवम्बर इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2550 वाँ निर्वाण महोत्सव का 
बहुत बड़े 12081 का आगाज होगा। देश के सर्वोच्च नेता भी 
कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी को जोड़कर चलें | वैमनस्य बढ़े, 
ऐसा कोई कार्य न हो। प्राचीन इतिहास को सुरक्षित करें। 
अचल तीरों की सुरक्षा हम सबको मिलकर करनी होगी | उत्तम 
क्षमा 1 सबको क्षमा- सबसे क्षमा | 
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मेरे 


गुरु 
- क्षुलिलिका शुद्धात्ममति 


पुण्योदय से यह देह प्राप्त हुआ। ऐसे देह में अनंत भव 
व्यतीत हुये, अपने आत्मकल्याण के लिए जो थोड़ा समय 
मिला है, सतपुरुषां का योग मिला है। गुरुवर आप ही मुझे 
मार्ग दिखाने में दीपक हो, आप ही संसार में सागर से तिराने 
वाले जहाज हो, आप ही सबका हित चाहने वाले हो | अनन्त 
उपकारी गुरुवर आपके चरणों में नमोस्तु | गुरुवर सिर के हर 
एक बाल के साथ लालच, क्रोध, इच्छाएँ और महत्वाकांक्षायें 
सब उखड़ती चली गयीं। हमें अफसोस है कि हम इस 
कीचड़ रूपी संसार में क्यों फसते चले गये, क्यों हमने 


समर्पण है। प्रत्येक समय उनके सामने झुकना विनय है। 
यही विनय मोक्ष का कारण है, द्वार है। आलस्य व प्रमाद को 
त्यागकर आत्मा के अनुरूप आचरण हेतु गुरु शिव पूजा की 
भांति होते हैं। 

एक शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है मुझे 
दिशा दो, गुरु कहते हैं शिष्यों से आपने जो कर्मो को बांधा 
है; उतना पत्थर को उठा के ले आओ तो मैं शिक्षा दूँगा । सब 
शिष्य छोटे-छोटे पत्थर लाये, गुरु कहते हैं इससे छोटा 
पत्थर नहीं मिला | शिष्य कहता है पर मेरे कर्म तो मैंने ज्यादा 


बचपन में दीक्षा नही ली | उन माता-पिता को हम धन्यवाद 
देना चाहते हैं कि बचपन में पीछी कमंडलु देकर विदाई दी, 
कर्मों को सीमित करने का यही एक मार्ग है | 


नहीं बांधो और जो शिष्य को दीक्षा लेनी थी बड़ा पत्थर उठा 
के लाया | गुरुदेव इससे बड़ा पत्थर मैं ला नहीं सकता मेरे 
कर्मो का भार बहुत बड़ा है, धरती से भी ज्यादा बड़ा है, मुझे 


सुबह-शाम गुरुवर करूँ तेरी भक्ति, तूने बताई है मुक्ति 
की युक्ति। हे गुरुदेव! बीतराग आनंदमय वातावरण में 
आपकी विशाल छत्रछाया में हम सब परस्पर वात्सल्यपूर्वक 
आत्महित के मार्ग में अपना जीवन सुशोभित करके शिकार है 
इस स्त्री पर्याय को सम्यक दर्शनरूपी तलवार के द्वारा 


विशुद्धि कीजिए। गुरु बहुत प्रसन्न हुए और शिक्षा दे दी। 

हे गुरुदेव! मुझे परम आनंददायिनी जिनदीक्षा देकर 
अनुग्रहीत किया | भव समुद्र में डूब रही थी रत्नत्रय का दान 
देकर आपने मेरी रक्षा की, मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ, भाग्यवान 
हँ | अवश्य ही भवसागर से तिरने का प्रयत्न करूं, जैन धर्म 


संसाररूपी बेल काट दूं | अपूर्ण वस्तु का लाभ प्राणियों को 


का लाभ प्राप्त कर लूँ। यह शरीर तो अपवित्रता का धाम है, 


महान सन्तोष का कारण होता है, जैन सिद्धान्तरूपी सूत्र में 
पिरोयी हुई मनोहर सम्यग्दर्शनरूपी रसायन का आस्वादन से 
चैतन्य के अतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव करूं | 

संसार में ऐसे गुरुओं की संगति न हो तो गुणों की 
प्राप्ति भी न हो, धन्य हैं जगत में ऐसे गुरुओं को कि जिस 
प्रकार जहाज बिना समुद्र पार नहीं किया जा सकता उसी 
प्रकार गुरु के उपदेश बिना संसार समुद्र पार नहीं किया जा 
सकता | भाई तो एक भव में ही प्रेम वात्सल्य का कारण है 
परन्तु गुरु तो इहलोक तथा परलोक दोनों में तिराँतें हैं; 
जन्मान्तर में इन गुरु की भक्ति बनी रहे। गुरु के उपकार 
का चिन्तवन करते हुये आपने धर्म का उपदेश देकर महान 
उपकार किया | अहो प्रभो! आप जैसे गुरुओं का संग जीवों 
को परम हितकारी है गृहस्थों के लिए बारहदातों का पालन 
स्वर्गरूपी राजमहल की सीढ़ी है, महान दयारूपी बेल के 
फल झूल रहे हों। 

हे गुरुदेव! आप पृथ्वी के समान क्षमावन्त हो, जल 


मूर्ति है, भगवान आत्मा तो सदा पवित्र है। यह देह तो 
कागज की झोपड़ी है क्षण में 33 जाने वाली है। इसलिए 
निःशल्य परमपवित्र आर्यिका धर्म का पालन करूँ, क्षुल्लिका 
धर्म का पालन करूं | हे स्वामिन! मैंने इस संसार में अनंत 
दुःखों से दुःखी होकर भ्रमते हुये, ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाले 
तथा संसार से उद्धार करने वाले आपके चरणों की शरण 
पायी है। काँच खण्ड में रत्न को खो बैठी थी। आपने मुझे 
मोह से भरे अगाध जलराशियों एवं भ्रमरं में डूबते हुये संसार 
से बचाया है, मैं परिभ्रमण से छूटना चाहती हूँ। हे गुरुवर 
आपने अतीन्द्रिय आनन्द का दान दिया, आनंद अमृत का 
पान करूँ ब्रह्मस्वरूप में निश्छल रहूँ। 

हे गुरुवर! अवतरण दिवस ऐसा महकता जाये इतनी 
ऊ॑चाइयाँ हासिल हों इतनी कामयाबियाँ बुलंदिया छुयें मेरे 
गुरु का जीवन महकता ही चला जाए, इतना उजाला हो, 
प्रकाश ही फैलाते रहें, दियों से दीप जलते रहें। सब तरफ 
संयम की फूल की सुगंध निखरती रहे, पीछे मुड़कर कभी 


समान शीतल हो, वायु समान निष्परिग्रही हो, अग्नि समान 
ध्यान, तेज सदा आकाश के समान निर्विकार हो, आपको 
देखकर रत्नत्रय का उद्यान खिल उठता है। गुरुओं पर 
आस्था होने पर उनके आश्रित स्वयं को छोड़ देना ही 
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देखना न पडे | 

आचार्यश्री ब्रेक रहित गाड़ी से तो बहुत यात्रा की पर 
पाँचों इन्द्रियों पर संयम रूपी होक लगा रखा है प्रवचन की 
शैली एक प्रखर वक्ता केसे पटाने की लकब कहानी में ऐसा 
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रंग भर देते हैं, पूरा पांडाल मुग्ध हो जाता है कि इसके आगे 
क्या होगा? आचार्य सन्मति सागर के लाड़ले रत्न आज गुरु 
की गरिमा को, ओतप्रोत होकर गुरु से भी अधिक यशस्वी 


होकर गुरु का नाम रोशन कर रहे हैं। 
विश्‍व में आप अमर रहें अवतरण दिवस मनाते ही रहें 
सौ सौ वर्ष जिओ धरती पर, वर्ष हजारों युग हों। 


जन्मभूमि तिगौड़ा 


प्राकृतिक छटा से भरपूर तिगौड़ा म.प्र, जहाँ एक सुरम्य 
कल-कल करता झरना। मुन्नी माँ के बालक जब गर्भ में 


खेलों के प्रति विशेष रुचि थी, गिल्ली डंडा, कबड्डी विशेष 
आनन्द आता था पर बालक समझता था यह क्षणिक आनंद 


आया महा पर्वाधिराज पर्युषण को निकले अभी चन्द दिन ही 
बीते थे कि मुन्नी माँ का चेहरा दैदीप्यमान या मानो गर्भस्थ 
शिशु को भी पर्युषण की साधना में उन्होंने तपा डाला | 
अभिमन्यु की भांति ही गर्भ में ही उस जीव ने तपस्या का 
बाना पहिनने का दृढ़ निश्चय कर दिया | जिसने चक्रव्यूह को 
तोड़ने की विद्या सीखी थी। बस यहीं से बालक सीख गया 
कर्मों के चक्रव्यूह को तोड़ने की कला | ब्रह्म मुहूर्त में पूर्वांचल 
से संसार को प्रकाशित करने की, उद्धन भुवन भास्कर के 
जग है। माँ मुन्नी समान की कोख से एक अद्वितीय बाल सूर्य 
जन्म ले, अज्ञान अन्धकार को दूर करने हेतु इस भौतिक धरा 
पर उदित हुआ। वह शुभ दिन था आश्‍विन कृष्ण 10 सन्‌ 
1977 उसमें एक सर्व संसार को लुभावना बाल सूर्य आ 
चमका | आश्चर्य जगसुखदायिनी माँ मुन्नी देवी ने ऐसे ही 
सागर रूप 'संदीप' को जन्म दिया। केशर री उज्ज्वलता 
लिये जन्म एक शान्त सरोवर का हुआ था, मानो घर की 
वाटिका में एक नये पौधे का सिंचन हुआ था। पौधा तो 
बचपन से ही उम्मीदों से भरपूर और जोशों से परिपूर्ण था | 


लगता है। वह तो सच्चा और स्थायी को देने वाला खेल का 
आनन्द लेने का स्थान मन में सजा रहा था कि मुझे तो यह 
भवसागर तिरना है, और दूसरे लोगों के लिए भी इस मोह 
समुद्र से तरने का मार्ग प्रशस्त करना है | 

पढ़ाने वाले गुरु भी ऐसे प्रखर बालक संदीप को पा 
गौरवान्वित होते | उच्च शिक्षा प्राप्त कर भौतिकता के साथ 
आध्यात्मिकता अनोखा मिश्रण | बालक संदीप गुरुवर सन्मति 
गुरुदेव के अंचल में रहते हुए बाल्यकाल से ही गुरुभक्ति थी, 
तपामूर्ति गुरुवर की चरणों की रज मस्तक पर लगा धन्यात्मा 
हो गयी | पूज्य सन्मति गुरु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करने लगा | पाणीपात्र में प्राप्त हुआ आहार ही ग्रहण करूं | 
आत्मानंद में अभिवृद्धि रूप दीक्षा से ऐसा मंगलमयी भानु 
उदय हो ऐसी सुप्रभात हो हे गुरुवर! अनंतबार संयम लिया, 
सही लक्ष्य चूक गया, भेद बुद्धि ही नहीं की | 

गुरु का समझाना = हे बुद्धिमान! आत्मध्यान के अतिरिक्त 
अन्य सब घोर संसार का मूल है। धीमान सहज परमानंद 
रूपी पीयूष के में पुर डूबना है | हे महाप्रज्ञ आप अति महान 


मानो किसी आत्मशक्ति के दम पर दुनिया जीतना चाहता 
था। वह था एक शांत सरोवर जिसने ना कभी रुकना सीखा, 
बढ़ता ही चला गया वो उन्नति के सागर की ओर। 

बालक के संस्कार धर्म के प्रति दृढ़ होते गये | माता-पिता 
मंदिर जाते, छोटा नन्हा बालक छोटे-छोटे हाथों में चावल ले 
पहले ही निकलता | जो नादान परिंदा जिसको हाथ पकड़कर 
मंदिर जाना सिखलाया | अपने पंखों के दम पर खुद ही धर्म 
को सीखा और उड़ने लगा। 

माता-पिता ने उस प्रचण्ड प्रतापी सूर्य के रूप में विकसित 
होने का पूर्ण अवसर दिया | माँ कोमल फूल को प्रेम रस से 
सींचती हुई एक ऐसे सुकोमल पुष्प को विकसित कर दिया 
जो अपनी निर्मल सुरम्य सुगंध सब तरफ बिखेरने लगा | 
बालक संदीप के मन में मयूर सा नृत्य कर उठा जब उसने 
सुना कि निर्ग्रन्थ गुरु के दर्शन का सौभाग्य है। आचार्य 
विद्यासागर गुरु आये हैं तो बालक संदीप ने ब्रह्मचर्य के 
नियम ले लिये | 

पिता लाड़ले पुत्र को अपनी आँखों के पास ही रखना 
चाहते पर लौकिक शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ा। बालक की 
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हो, धीर हो, वीर हो, निर्ग्रन्थ वीतराग महान है ये महाव्रत स्वयं 
महान है | साधुपने में आप तिष्ठ रहे हो यही अनुपम गुणों एवं 
लोकोत्तर सुखों का निधान है। हे शिष्य! वास्तव में इस 
शरीररूपी कुटी में कोई भी पदार्थ सुन्दर नहीं है | इन्द्रों से भी 
पूज्य और मोक्षलक्ष्मी के स्वयंवर समान परमपवित्र मार्ग संसार 
का जीना ही हार है। 

सन्‌ 1907 का वर्ष एक गौरवशाली वर्ष था, गुरुवर ने 
दीक्षा दी बरुआसागर का आंगन धन्यतम हो गया। बालक 
संदीप 20 साल की छोटी सी उम्र में 20 अप्रैल महावीर 
जयन्ती का दिन था, गुरुवर ने बालक का केशलोंच कर सिर 
के हर एक बाल के साथ लालच, क्रोध, इच्छाएँ और 
महत्वाकांक्षायें सब उखड़ती चली गयीं। कर्मो का सीमित 
करने का यही एक मार्ग है जो भव में एक आत्म साधना के 
अलावा सब असार है अब मैं पाणीपात्र में प्राप्त हुआ आहार 
की ग्रहण करूंगा। आगम पथ पर आरूढ़ सारथी की भांति 
अपने जीवन रथ को अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर भरत जैसी 
स्थिर दृष्टि, बाहुबली की भांति दृढ़ निश्चय लिये अग्रसर 
आत्मानंद में अभिवृद्धि रूप ऐसा मंगलमयी भानु उदय हो ऐसी 
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सुप्रभात हो यही भावना है गुरुवर | 


शब्द शिष्य के लिए अनमोल मोती ही थे। गुरु के उपकार को 


गुरुवर ने बालक संदीप का दीक्षा संस्कार किया | 
बरुआसागर खुशी से झूम उठा | गुरु ने संदीप से सुनीलसागर 
बना दिया। शिष्य मानो गुरु की सौम्य छवि को निहार रहे 
थे। मानो गुरु ने जो उपकार किये दर्शन से तृणित वर्णों की 
प्यासी आत्मा की प्यास आज ही पूर्ण हुई | कपड़े का भार ऐसे 
प्रतीत होता था जैसे शूल की तरह, अब निर्मोही मुनि 10 
दिशा ही अपना वस्त्र है ऐसे प्रतीत हो था निर्विकारी दिगंबर 
निर्लिप्त संत। ऐसे जो नितान्त नग्न, निर्ग्रन्थ, निष्परिग्रही 
संयम सजग प्रहरी का वृतान्त लिखना मयूर पीछी और 


जानते हुए 20 जनवरी माघ शुक्ल सन्‌ 2007 औरंगाबाद 
महाराष्ट्र की धरा धन्य धन्य हो गयी, मानो खुशी की लहर छा 
गयी | 25 दिसम्बर 2010 मुम्बई में पट्टाचार्य घोषित करते हुये 
आचार्य सन्मतिसागर तो दूर दृष्टिवाले थे कि मेरी कमान 
सम्भालने में यही हीरा सही है। सही हीरे की परख तो सही 
जौहरी को होती है। जान सकता है जो सन्मति बाबा ने धिस 
घिस घुटी पिलाई थी ऐसे संस्कारों से सिंचन किया था। 
संस्कारों पर स्वावलम्बन का मंत्र, गुरु सन्मति बाबा नहीं रहे 
इस दुनिया में एक शिष्य के गुरु नहीं रहे। ऐसे महान तपस्वी 


कमण्डलुधारी का रजत संयम का वर्णन करना इस चेतन 
जिव्हा से असंभव है फिर तो इस जड़ लेखनी द्वारा उसका 
आलेखन करना निःसन्देह असम्भव है | खेल-खेल में मुनिश्री 
ने बालक अवस्था में ऐसे भी खेल खेले होंगे जो सही हो गये। 
झुक झुक झुक झुक को चले चलो। ठहरो ताला खुला नहीं | 
सबके सब रुको यहीं आओ हम सब खेलें खेल | 
मंदिर जी को चले चलो | रेल जाएगी कहीं नहीं | 
दर्शन कर लो कभी सही। झुक झुक झुक झुक चले चलो। 
जंगल जंगल चले चलो | मुनिराज अब मिले कहीं || 
दीक्षा ले लो सभी से यही | झुक झुक झुक झुक चले चलो | 
चाहे अंधियारा हो चाहे उजियाला हो | 
आवाज हमें देना हम दौड़े आयेंगे | 
हम मुनि बन जायेंगे, ध्यान लगायेंगे | 
सिद्ध बन जायेंगे, आवाज नहीं देना | 
हम कभी नहीं आयेंगे | 

इतनी छोटी उम्र में आचार्य सन्मतिसागर ने होनहार मुनि 
पर आचार्य पदभार सौंप दिया। गुरु के मुख से निकला हुआ 


को विदाई दी। 

तुम्हारे पंखों के दम पर मैंने सब कुछ सीखा 

वह थे मेरे अनमोल गुरु 

कभी ना भूल पायेंगे उन स्नेह भरे हाथों को 

आज भी हमारा धैर्य बढ़ाती है 

वह मंद मुस्कान गुरु | 

चंदनापरी देह झिझवला तपातपातून सुगंध दरवळला 
आठवण येईल क्षणक्षणाला, उरली नाही साथ आम्हाला आमच्या 
मागे तुमची सावली 

गुरु का आम्हाला सोडुन गेलात दुरदेशी थांबा 'गुरु' 
माझे 'यश' बघण्यासाठी | 

फिर हमारे गुरु आचार्य सुनीलसागर जी ने अपने दम-खम 
पर इतना विशाल संघ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा | मेरे गुरु 
का पुण्य तो देखो इतना बड़ा संघ और कैसे व्यवस्था होगी 
ये कभी विकल्प ही नहीं हर दम सिखाते रहते कि व्यवस्था 
मत देखो व्यवस्थित रहो, अनुशासित रहो। 


आ. सुनीळसागर को “सर्वोदयी संत” की उपाधि उनके 47वें जन्मदिन पर दी गयी 


दिल्ली | वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री सुनीलसागरजी 
गुरुवर का 47वाँ अवतरण दिवस, ऋषभ विहार, दिल्ली में 
मनाया गया | बाल, युवा, वृद्धों में अलग ही उत्साह नजर आ 
रहा था। ढोल नगाड़े, रंगोलियाँ, पताकायें, शुभकामनाओं के 
चित्र लगे हुये थे | शहनाई, ढोलक से बधाई गीत बज रहे थे | 
दूर-दूर से देश के कोने-कोने से भक्तों की भीड़ इकट्ठा 
हुई थी। प्रातः 3 बजे से दीपक एवं मंगल गीतों से मंदिर 
परिसर जगमगा उठा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे 
ऋषभ विहार की धरती पर स्वर्ग ही उतरा हो। 

प्रातःकालीन मंगलमय बेला में जिनेन्द्र प्रभु का भव्य 
पंचामृत अभिषेक हुआ। पूर्व आचार्यो का अनाचरण, दीप 
प्रज्ज्वलन सम्पादक अंकलीकर वाणी विशुन कुमार चौधरी एवं 
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-- आ. सम्पूर्णमति 


जयन्ति लाल राजावत परिवार द्वारा किया गया। तदनन्तर 
प्रवचन सभा सन्मति समवसरण में वर्णी संस्था विकास सभा 
का द्वितीय स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न हुआ। वर्णी 
संस्थान के विद्वानों द्वारा आचार्यश्री को “सर्वोदयी संत” की 
उपाधि से अलंकृत किया गया | पूज्य आचार्यश्री का मंगलमय 
उद्बोधन हुआ | 

दोपहर 1:30 बजे सन्मति समवशरण में विविध प्रकार की 
झाँकियाँ एवं कलाकृतियों के माध्यम से संघ की भव्य मंगल 
आगवानी की गई | कुशल मंच संचालन श्री बसंत जी अलवर 
ने किया। पूज्य आचार्य भगवन को अवतरण दिवस की 
बधाईयाँ देने नेता, मंत्रीगण भी पधारे | 


20 अक्टूबर 2023 


श्री वीरेन्द्र सचदेवा (भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, दिल्ली) ने 
बधाईयां देते हुए कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे 
राष्ट्रसंत का आशीर्वाद मिला। महाराज के आशीर्वाद से, वे 
जो भी काम हमारे जिम्मे लगाते हैं उसे हृदय से करने की 
कोशिश करते हैं। 

श्री विष्णु जी मित्तल (भाजपा के उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश) 
ने भी शुभकामना दी और उनका भी जन्मदिन था, सो आचार्य 
ने स्वरचित ग्रंथ दिये। 

सुनहरे अवसर पर पूज्य आचार्यश्री का पादप्रक्षालन करने 
का सौभाग्य श्री भगवती रजावत परिवार उदयपुर ने प्राप्त 
किया | शास्त्र भेंट श्री सन्मति परिवार फफोतु ने प्राप्त किया | 
गुरुवर के कर कमलों में पिच्छी एवं कमंडल भेंट करने का 
अवसर श्री सुमेर चन्द्र जैन, दिल्ली ने प्राप्त किया | 

ऋषभ विहार के पाठशाला के बालक, बालिकाओं द्वारा 
“अविराम यात्रियों की वैराग्य यात्रा” नामक बहुत ही सुंदर 
नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई | 


किया गया। 

पूज्य आचार्यश्री सुनीलसागरजी गुरुदेव ने अपने उद्बोधन 
में कहा- 

जिंदगी में जैसा हीरो चुनोगे वैसी चाह होगी, 

तपस्वी सम्राट जैसे गुरु मिले तो हर मुश्किल आसान 
राह होगी | 

गुरु ने हमें संयम का उपहार देकर इस नश्वर तन को 
मोक्ष मार्ग पर लगाया। सौभाग्य से मानव योनि की प्राप्ति 
हुई | भव का अभिनन्दन करने की आवश्यकता नहीं है, जन्म, 
जरा, मृत्यु तो रोग है। इस जीव ने अनेक पर्यायें धारण कीं । 
एक श्वांस में 18 बार जन्म-मरण करने वाली पर्याय भी धारण 
की उसमें से उभर कर आज मानव पर्याय को प्राप्त किया 
और संयम धारण किया। जन्म जयंती से अधिक महत्व संयम 
दिवस को देना चाहिये | 

भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के 
अवसर पर पावापुरी निर्वाण भूमि पर लक्षदीपोत्सव होना 


सनातन धर्म के तांत्रिक संत श्री शैलेश जी तिवारी ने 
पधारकर आचार्यश्री को जन्मदिन की शुभकामना देते हुये 


चाहिए । यह आत्मा सिद्धों के स्वभाव वाली बने | इस देह में 
ऐसा रहें जैसे दुकान में मुनीम रहता है | देह में आत्मबुद्धि न 


शंखनाद किया जो सुप्रसिद्ध है। श्री मनीन्द्र जैन (अहिंसा 
रथ प्रवर्तन के अध्यक्ष) ने भी अपने भाव व्यक्त किये | 
डाँ. सुरेखा नरदे द्वारा रचित आचार्यश्री के प्राकृत ग्रंथों 


हो। जनम देह का, मरण देह का, आयु देह की, आत्मा तो 
अजर अमर है | जीवन में व्यसन को मत आने दीजिए | वासना 
के जहर का त्याग करना चाहिए। उपयोग को सही दिशा में 


का समालोचनात्मक अध्ययन कर “प्राकृताचार्य” पुस्तक, जैन 
धर्म जानिये, जर्मन भाषानुवाद पुस्तिका एवं कलेन्डर का 
विमोचन हुआ। डॉ. सुरेखा नरदे, पुणे विश्वविद्यालय ने एवं 
श्री धनंजय मुंडे, अल्पसंख्यक आयोग, अध्यक्ष श्री कमल 
कासलीवाल आदि ने विनयांजलि समर्पित की। श्री सचिन 
जेन, आई.ए.एस. दर्शनार्थ पधारे | 

आचार्य आदिसागर अंकलीकर जनजागृति मंच द्वारा 
प्रतिवर्ष की भांति पुरस्कारों की घोषणा की गई । 
1. आ. आदिसागर विद्वत सम्मान पुरस्कार - अज्ञात 
2. आ. महावीरकीर्ति समाज सेवा पुरस्कार - महिला आश्रम 
सागर 
3. आ. विमलसागर तीर्थ सेवा पुरस्कार - विमला सुरेश जैन 
भोपाल 
4. आ. सन्मतिसागर पत्रकारिता पुरस्कार - अमर भारती, 
दिल्ली 
5. ग.आ. विजयमति माताजी वैयावृत्ति पुरस्कार - डॉ. किरिट 
गांधी, घाटोल 

तत्पश्चात्‌ मंगलमय दीपकों द्वारा पूज्य आचार्य भगवन 
की आरती की गई । सन्मति सुनील प्रतियोगिता की घोषणा 
की गई | आगामी काल में होने वाली प्रतियोगिता का आगाज 
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लेकर जायें तो पुण्य अर्जन होता है। धर्म से जुड़ने वालों का 
समय धर्म ध्यान में जाता है। सबका मंगल हो। 

आचार्यश्री के उद्बोधन के पश्चात्‌ रिषभ विहार के पाठशाला 
के बालकों ने अपने-अपने हाथ से शुभकामना कार्ड बनाकर, 
विविध प्रकार की कलाकृति के माध्यम से अवतरण दिवस की 
बधाई दी। ऋषभ विहार समाज ने पधारे हुये अतिथियों को 
सम्मान देते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। 


दिल्ली में दो भव्य जैनेश्वरी दीक्षाएं 


दिल्ली | प्रिथमाचार्य आचार्य आदिसागरजी (अंकलिकर) 
परंपरा के चतुर्थ पदाधीश वर्तमान के वर्धमान प्राकृताचार्य 
आचार्य सुनीलसागरजी गुरूदेव के कर कमलों द्वारा भव्य 
जैनेश्वरी दीक्षा दाहोद निवासी पंचम प्रतिमाधारी 
मनोरमाबेन शाह की क्षुल्लीका दीक्षा तथा झाड़ोल निवासी 
दवाचंद बारणोत की भव्य जैनेश्वरी दीक्षा भारत की 
राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार मे दिनांक 
22-10-2023 रविवार को होने जा रही है |आप सभी इस 
पुण्य की अनुमोदना करने पधारे | । 
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